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पाकप्रदीप-पृष्टिप्रकाश। 
= (वेद्यकीयोषधीपाकविधिगुणवणेन ) 
(ओर वाजीकरणोपयोजकोषधीवर्णन ) 
वेरीनिवासिपण्डितरविदत्तः 
वेद्यनी वरीचत-- 
भाषाटाकासमत। 


ण पागा 
ये ग्रंथ 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 
स्वकीय “श्रीवेङ्कटेश्वर” सुद्रणालयमें 
छापके प्रसिद्ध किये । 
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| भामका | 

यह एक लघुमात्र वेद्यकका ग्रंथ अपनी असा धारण 
शक्तिउत्तेनक अनुभाविक ओषधियोंके परिपूर्ण गुणसे 
बड़े बड़े आयुवेदादि चरक-सुश्चत ग्रेथोंकी केही ALATA 
रचना हुवा हे-देश,काल,प्रकृति,युगानुसार इसमें ऐसी ऐसी 
उत्तमोत्तम रोगनाशक ओषधी हें कि जिनका गुण अक- 
थनीय हे पोष्टिक विधान तो बहुतही सराहनीय हे IF 
बलवान होनेका एक मात्र अवलंब है, Teh जवान कर- 
नेको प्रत्यक्ष रसायन है, रतिबछभा प्रियाके मनमोहनेको 
मोहनमंत्रसे बढ़कर हे, पुरुषके कामोहीपन ओर धारणा- 
शक्ति बढ़ानेकी पूरी परिक्रिया हे, दुर्बेळ मनुष्यके दृष्ट 
पुष्ट होनेकी अनोखी Tet विधि हे, उपदंश, घाव, कुष्ठ 
वात रोग, भगंदर, धातुक्षय, खांसी, प्रतिश्याय, राजयक्ष्मा 
अतीसारादि अनेकानेक रोगांको जड़ TEA उखाड़नेकी 
पूरी परिपाटी है पाठक गण! कहांतक कहें इसके बळपे 
अपूताको पूत, अनप्रसूताको फूल, कांतिहीनको कांति, 
` विद्याहीनको विद्या, हष्टिहीनको दृष्टि तत्काळही मिळती है 
विशेष वर्णन SAAT हे पुस्तक आपके हाथ हे शीघ्रही 


मनोरथ सफल कारये. 
| ATIFT- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“ श्रीवेंकटेशवर ” छापाखाना-मुंबई. 


श्रीगणेशाय नमः | 
पाकप्रदीपः | 

` अश्रीमहुरुज्जमस्कृत्य रविदत्तेन धीमता॥ पाकप्रदीप- 
को नाम मया ग्रंथः प्रकाइयते ॥ १॥ चोपचीन्याभवं 
चूर्ण TS द्वादशमेवच ॥ पिप्पली पिप्पठीमूलं मरी- 
चंनागरंत्वचम्‌ ॥ २ ॥ AREF लवङ्गं व प्रत्येकं 
कषेसँमितम्‌ ॥ शकेरासमचूर्णच पाचयेत्सवेमेक- 
तः ॥३ ॥ मोदकं कारथेत्तन्तु हेककर्पेप्रंमाणतः ॥ 
सायंप्रातनिषेव्यस्तु पथ्यं योग्यं समाचरेत्‌ ॥ ४॥ | 

उपदंशे व्रणे FI वातरोगे भगंदरो।धातुक्षयंकृते का- 

` से प्रतिश्याये च यक्ष्मणि ॥ सर्वान्रोगान्निहंत्याञ् 

. ततः शुष्टिकरो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ | 

` अर्थ-श्रीयुत गुरुजीके प्रणाम कर में पंडित रविदत्त : पाकप्रदीपक 

प्रकाशित करता EU १॥चोपचीनीका Te cas, पीपल पीप लामूल 


रच सूंठ दालचीनी॥ २॥अकरकरा लोंग ये सब एकएक तोला, खांड४८ 
[०सबोंका मिला पकाके॥ ३॥एक एक तोलाके मोदक बना सायंकालमें 


गौर प्रभातमें खावे योग्य पथ्यकरे॥ ४॥यह चोपचीनीपाक उपदंश रोग घाव 
छठ वातरोग भगंदर धातुक्षयकी खांसी AAT राजयक्ष्मा इंनसब 


> عد ...> 


iat शीघ्र لا‎ पीछे पुष्टि करता है ॥ ५॥ 
शतावरीश्वदंष्टाच बछाचातिबलातथा ॥ 5255 
JUNA विदारीकंदजं रजः॥ ६॥ एतानिसम- 


(2) पाकप्रदीपः । | 


भागानि पलिकानिविच्रणयेत्‌ ॥ तस्माञ्चतुर्गुणं 
देयं घेळोक्यविजयारजः ॥ ७॥ एतदेकीकृतंयाव- 
तदद्धमाहिषंपयः ॥ तावन्मात्रेणदातव्यः झातावर्या 

` रसस्तथा ॥ ८॥ विदाय्याःस्वरसःप्रस्थं सितापल- 

` झातद्रयम्‌ ॥ मेळयित्वासिताञ्चेव पात्रेताम्रमयेह- 
ढे॥ ९॥ पाचयेत्पाकाविद्रेययो मोदकंपरमाहेतम्‌ ॥ 
व्यूपणत्रिफलादंती त्रिजातेसेंधवंशठी ١١ १०॥धा- - 
न्याकंवाळकंसुस्तं करुतूरीगोर्तनी TAL Ul जातीको- 
घफलंमांसी पत्रंनागंदग्रंथकम्‌॥ ११॥ शतपुष्पा 
विदारीच प्रियडुथठवड्ठकम्‌ ॥ सरळंशेछजंकुम्भं 
जातीपुष्पंयवानिका ॥ १२ ॥ कट्फलंकेशरंमेथी 
मधुकं सुरदारु च ॥ मिपिताळीहापत्रंच खजूररसगँ- 
धका ॥ १३ ॥ | 
भा०-शतावरी गोखरू खरेहटी गंगेरन कोंचके बीज तालमखाना 


विदारीकंदका चूण ॥ ६॥ ये सब चार चार ASS चूण करे, इस 
चुणसे चोगुना भांगका चूण ले ॥ ७॥ सबॉको मिळावे सब 8 
आधा ATH दूध ओर दूधके समान शतावरीका रस el भूमिआंवला- 
का स्वरस ६४ तोले, मिश्री ८०० तो० तांबाके EER मिश्रीकी 
चाशनी बना॥९॥पाकके जानने वालावद्य पकाके मोदक बनावे बहुत हितहे 
सुंठ मिर्च पीपल HS AEST आंवला जमाळगोटाकी जड दालचीनी 
इलायची तेजपात संघानमक BIC HR oll घनियां नेत्रवाळा नागरमोथा 
कस्तूरी मुनक्का वँशलोचन जायफळ कोषफल बालछड़ नागकेशर 
इन्द्रजव पीपछामूछ ॥ ११ ॥ शतावरी चव्य दारुहळदी मालकांगनी 
ain सरळ ROW गूगल जावित्री अजवान ॥ १२ | 5 


भाषाटीकासमे त; | (३) 


केशर मेथी मुलहटी देवदार सांप तालीशपत्ता खजूरका फल पारा 
TIF ॥ १३ Il 


चदन तगर क्षार प्रत्यक कपषसामतमोआलाडयात्र 
STITT कपूरणाववासयत्‌॥ १४॥ काञ्चन राजते 
_ ` पात्रे स्थाप्यमेतद्विषग्वरः। कषप्रमाणं कत्तेव्यं क्षी- 
_ रंचावुपिवेत्पलम्‌॥ १५॥ प्रातभाजनकाले वा भक्षः 
येत्तु विचक्षणः । प्रमदाशतञ्चभजते TRA 
भवेत्‌॥१६॥ नतस्य [लगशाथल्य TAMA प्रश- 
स्यते। मासेकसुपयोगेन जरां हंति न संशयः।१७॥ 
बल्यं परं वातहरं शुक्रसंजननं परम्‌ । क्षयं चेवमहा- 
व्याध पंचकासान STOUT ॥ १८ ॥ वातजान्‌ 
पात्तकाश्वव कफजानसातन्नपातकान्‌ ॥ हन्त्यष्टा- 
` GIRIT वातरक्तादकानच ॥ १९ ॥ AN ह्‌. 
AG WA छक्ष्माकाताववदनम्‌ ll सवानशा- - 
` गदान्हंति वृक्षमिद्राशनियेथा ॥ २० ॥ ` 
भा०-चंदन तगर जवाखार ये सब एक एक तोला ले दालचीनी 
इलायची तेजपात FEY आलोडितकर कपूरले अधिवासित करे cel 
सोनाका तथा चांदीके पात्रमें यह उत्तम वेद्योने स्थापित करना. ९ तो- 
SMTA खाके ऊपर ४ तोलाभर दूध पीना || १५ || अथवा बद्धिमान्‌ 
प्रभात अथवा भोजनके समयमें खावे १०० स्त्रियोका पतिहो सक्ता है . 
वीर्यका क्षय नहीं होता ॥ १६॥ उसकी इंद्रिय शिथिल नहीं होती a 
dint Sg हे. यह १ महीना सेवनेंसे बुटापाको नाशता है संशय नहीं। ९७] 
बळमें बहुत हित हे वातको हरता है वीयको बहुत उपजाता हे क्षय म- 
हारोग भयंकर पांचों खांसी ॥ १८ ॥ वातज रोग पित्तज रोग कफज 


(४) पाकप्रदीप! । 


रोग सन्निपातज रोग अठारह प्रकारके कुष्ठ वातरक्त आदि ॥ १९ ॥ 
प्रमेह छीपद्द शोजा इन्होंको यह बृहच्छतावरीमोदक नाशता हे. लक्ष्मी 


~ ७७ 以 


आर कांतका बढाता 5 सब अशरांगाका नाशता ह जस TAF 
sant वज्र || २० || 


व्याधीन्कोष्टगंतानहन्याजनादनइवासुरांन्‌ ॥ ना- | 
.तःपरतंरंश्रेष्ठ विद्यते वाजिकमेसु ॥ २१॥ ख्रीणांचे- 
वानपत्यानां FASTA ASA ॥ कझांबानामल्प- 
शुक्राणां जीणोनामल्परेतसाम्‌ ॥ २२ ॥ ओजस्ते 
जः स्वरबुद्धिमायुःप्राण।ं विवद्धेयेत्‌॥ २३ URE | 
शनस्यवीजानां चूर्णोन्यष्टपलानि च ١١ हविषःकुडवं 
चेकं सिताप्रस्थंप्रशह्ाच।२४।शतावरीरसःप्रस्थं तथा 
शक्राशनस्थच ॥ गवामजापयः प्रस्थं ततःप्रस्थद्रयं _ 
पचेत्‌ ॥ २५ ॥ धात्रीद्विजीरकंसुर्तं त्वगेलापत्र- 
केशरम्‌ ॥ आत्मगुत्ताचातिबला ताळाँकुरकसेरुः | 
कम॥२६॥ शृङ्गाटकं त्रिकटुकं aaa वङ्गक- 
-म्‌॥पथ्याद्राक्षाचकाकोल्यो खनेर क्षुरकंतथा॥२७॥ 
कटुका मधुक कुंडे STE सारसेंधवम्‌ | यवानी _ 
चाजमोदाच जीर्वतीगजपीप्पली ॥ २८ ॥ 


` आभा०-कोष्ठगंत रोंगोंको नाझता हे जेसे देत्योंकी विष्ण इस्से परे 
वाजिकमर्म श्रेष्ठ नहीं हे॥२१॥ नहीं संतानवाळीखी दुबल अल्पवीयवाले 


नपुंसक ATMS IT ऐसे पुरुषाके ॥२२॥ पराक्रम तेज स्वर बद्धि 
आयु प्राण इन्हाकी बढाता है॥२३॥ इंट्रजवांका 033185 iA 


AAT ६४ ता०॥२४॥शतावराका रस ६४ता० इट्रजवाका रस ६४ ती० 


भाषाटीकासमेतः | | (५) 
शि ६४ तो ० बकरीकादूध ६४ 81١ इन्हांको पकांवे॥२५॥ आंवला 
दोनों जीरे नागरमोथा दालचीनी इलायची तेजपात केशर कोंचके बीज गं- 
गेरन ताडके KIS कसेरू॥२६॥ सिंघाडा सुंठ मिरच पीपल धानेयां अभ्रक 


AN LES 


बग हरड दाख FIRST क्षारकाकाढा खजूरका फल USAMA 
HER IST कूठ लाग सार सधानमके अजमान अजमाद जावता | 
गजपीपल ॥ Re Il 


प्रत्येकं कषेमेकंतु चूणितानि शुभानिच ॥ कुडवाद्ध 
RIT मधुनः प्राक्षपत्ततः ॥ २९ ॥ मृगाण्डनं 
सकपूरं यथालाभं वानाक्षिपेत्‌ । रतेवछभनामायं 
सेव्यमानो महारसः॥ ३० ॥ परमोजरुकरो बल्यो 
वातव्यापिविनाशनः ॥ रक्तपित्तहरो वृष्यो हष्टिसं- 
दीपनः प्रः ॥ ३१ ॥ पित्तङ्ेष्मामपित्तन्नो विष- ` 

` ग्रुल्मञ्वरापहः॥ यापयत्येष मंदाय्नि रोगाणां क्षय- 
हेतुकः ॥ ३२ ॥ नभवेछिङ्गशीथिल्यं वृद्धानां पु 

` TIER: यस्यगेहे सदावहयः पत्यः स्युः सुमनो 
हराः॥३३॥ रसः सेव्यः सदेवायं मोदको रातेवछ- 
भः ॥ ३४ ॥ येकेचाद्रिजयायोमाछोहवङ्गात्र- 
संयुताः। युक्ताश्च रसगंधाभ्यां रसायनपरा मताः३५ 
चूर्णाशं गगनं TRG गन्धंच कुष्ठामृता | 
मेथीमोचरसो विदारिमूसठीगोक्षूरकचक्षुरः । भी- 
रुश्ववकसेरुके यवानेकाताठाइकुरं धान्यकम्‌ | 

यष्टी नागवला तिठा मधुरिका MARS से- 
TAT ॥ ३६॥ 


(६) पाकप्रदीप! | 


भा०-ये सब एक एक तोला भरले सुंदर TFT पाक बनानेमें 
१६ तो० शहद मिळावे ॥ २९ ॥ कस्तूरी कपूर यथालाभ IT 
यह TRIE मोदक महारस सेवित करना ॥ ३० ॥ बहुत पराक्रम- 
को करता हे TSA हित हे वातव्याधिको नाशता हे रक्तापत्तका हरता 
हे वीयमें हित हे दृष्टिको बहुत प्रकाशित करता हे ॥ ३१ ॥ पित्त कफ 
आमपित्त विष गुल्म ज्वर इन्होंको नाशता है मंदाग्रिको दूर करता है 
रोगोंके क्षयका कारण हे ॥ ३२ ॥ इंद्रियका शिथिलपना नहीं होता 
बूढोंके पुष्टिको बढाता हे जिसके घर सदा सुंदर बहुत स्त्रियांहा ॥३३॥ 
उसके यह تحجن‎ मोदक सेवना उचित हे ॥ ३४॥ जितने भांग 
SAN अभ्रक पारा गंधक इन्होसे युत हुये योग हें वे उत्तम रसायन 
माने हैं ॥ ३० ॥ सुंदर शुद्ध किया अभ्रक गंधक कूठ गिलोय मेथी 
मोचरस भूमिआंवला मुसली गोखरू तालमखाना शतावरी FAIR 
अजमान ताडके HGS धनियां HETE बडी UE तिल साफ जाय- 
फल संधानमक ॥ ३६ ॥ 


भांगीककेटश्ङ्गकंत्रिकटुक जीरद्रयांचेत्रकमचातु- 
` जातएुननवाकारेकणा द्राक्षाशठाकट्फलम्‌ ॥ शा 
ल्मल्यंध्रिफलत्रिकं कपिभवं बीजंसमंचणेयेजूणा- 
दोविजयासिताद्रिगुणता मध्वाज्यामेश्रंतुतव्‌३७॥ 
कषाद्वागाटेकाथकषमथवा सेव्यासतासवेदा ॥ पे- 
येक्षीरमनुस्व्वीयेकरणे स्तम्भेप्ययंकामिनाम्‌ ३८॥ 
थात्रीसेन्धवकुए्ठकटफलकणा झुण्डीयवानीद्वयम्‌ ॥ 
यष्टीजीरकयुग्मधान्यकशठी शङ्गीवचाकेशरम्‌ N 
भा०-भारंगी काकड़ाशींगी ds मिरच पीपल दोनों जीरे चीता 
दालचीनी इलायची नागकेशर तेजपात सांठी TANT दाख . कचूर 
कायफल AHS! जड़ अफला काचक बाज इन्हाका चूण कर चृणसे. 


भाषाटीकासमेत! | (७) | 


1 भांग ओर TA दूनी मिश्री शहद घी मिलावे ॥ ३७ ॥ आधा 
तोलाकी अथवा एक तोलाकी गोली बना सब BSA सत्‌ पुरुषन से- 


NEN N 


| इसपे दूधका अनुपान हे यह कामिपुरुषोंके वीयेको स्तंभित कर- 
ता ह ll $< || आंवला सधानमक FS RIKE पीपल सूठ दोना 


DIN ~ 


अजमान मुलहदा दाना जार धानया HAT काकडाशागा वच करारा- 


` ताठीईंतरिसुगंयिकं समरिचं पथ्याक्षमेभिः समंचू- 
णीकृत्यमनाकूस्ववीजसहितं भृट्ठातुशक्राहानम्‌ ३९ 
` सवषा द्विगुणासितां सुविमला वंगद्वयानःक्षिपत्‌ क्षो- 
RANT घृतं प्रशर्तदिवसे कुयोच्छुभान्मोदकान्‌ 
_ कपूरेरवचूर्गतान्सुपिहितान्दत्त्वातिलान्भर्जितान्गो- 
प्योयं क्षितिमण्डले मितधियां पाखण्डिनामग्रत 
॥ ३० ॥ आधिव्याधिहरः क्षतक्षयहरः कुष्ठापहों 
वृंहणं ख्रीणांतोषकरों सुखद्युतिकरः yaa 
` RIE: Il कासश्चासबलासरोगनिचयप्रध्वंसनः प्रा 
णिनां प्रोक्तो ब्रह्मसुतेन सवेसुखदः कमेश्वरोमोदक 
` ॥ ४१ ॥ ग्रहगणपरिहीनः सवशास्रप्रवीणः ललित- 
विमळकीतिः प्राप्तकंदपेसूतिः ॥ विगतसकलभीति- 
गीतवाद्याङ्गनीतिभेवाति भुवि सदेवोयेनभुक्तः प्रय 
त्नात्‌ ॥ ४२॥ 
भा०-ताळाइापत्ता दालचाना RSA तजपात [भरच We Weel | 


इंद्रजव ये सब समान भागले चूणकर TIR भन ॥ ३९ ॥ सबोंसे दूनी | 


सुंदर मिश्री मिला दोनों प्रकारके वंग शहद घी मिला शुभ दिनमे मोदक 
बनावे कपूर मिळावे ओर तिलांको भूनकर मिळाव बुद्धिमानोंनें पृथिवी- 


हल ER, 


मडलम पाखांडयाक आग MET रखना॥४०॥आाध व्याच क्षतक्षय कुष्ठ 


fey > पाकप्रदीपः | 


इन्होको हरता है पुष्टि करता हे MTF प्रसन्न करता हे सुखपे कांति | 
करता है वीय ओर वृद्धिको देता हे खांसी श्वास कफ रोग FRR 
AACA नाशता हें ब्रह्माजीके पुत्रने TAR सुख देनेवाला यह कामेश्व- 
र मोदक कहा है ॥ 9१ ॥ at प्रयत्नसे यह मोदक खाया है वह 
WH समहसे हीन सब Tala प्रवीण लळित और विमळ कीर्तिवाला 
कामदेवकी मूत्तिको धारण किये हुआ सब भयोंसे रहित हुआ गाना 
ओर बजानामें बहुत नीतिवाला ऐसा देवसमान होके वह मनुष्य पृथि- 
वीमे रहता है ॥ ४२ ॥ | 


सम्यझरितमश्रकंकट्फळं कुष्ठाश्वगन्धामृता मेथी | 
मोचरसोविदारिमुसळी गोक्ष्रकंचेक्षुरः ॥ रम्भाक- ` 
न्द्शतावरीत्वजसुदा ORA यष्टी | 
नागवराकच्ररमदनो जातीफलंसेन्यवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
[गककेटशङ्गकंत्रिकटुकं deers चा- | 
तुजातपुननेवागजकणा द्राक्षाशठीबाळकम्‌ ॥ बीजं 
शाल्मलिककेटीभवमिदं चूर्णसमंकर्पयेत्‌ चूणो- 
शाविजयासिताद्वियाणिता मध्वाज्ययोःपिण्डतम्‌॥ 
_ ॥४४॥ कषाशागुटिकाडेकपेमथवा सेव्यासदाका- 

. मिभिः सेव्यंक्षीरसितंसुवीयकरणं स्तम्भेप्ययंकामि- 
नाम्‌॥ वामावश्यकरःसुखातिसुखदो वन्ध्याज्ञनादा- 
वृणः क्षीणेपुष्टिकरःक्षतक्षयहरो हन्याञ्चसवांम- . 
यान्‌॥ ३५ ॥ कासश्वासमदातिसारशमनः कामा- 
ग्निसंदीपनो दुरनामग्रहणीप्रमेहनिवहङेष्मातिरेक- 
प्रणुत्‌ ॥ नित्यानंद करोविशेषकावेतावाचावेछा- 


भाषाटीकासमेत; | ` (EF; 


सोद्गवं धत्ते्तवेशुणःसदास्थिरमतिवोलोनितान्तो- 
त्सवम्‌ ॥ ४६ ॥ | 


भा०-अच्छी तरह भारा अभ्रक कायफल कूठ आसगंध गिलोय 
मोचरस विदारीकंद मूसली गोखरू तालमखाना केलाकंद शता- 
(i अजमोद उडद तिल धनियां मुलहटी बड़ी खरेंहटी कचूर मनफल- 
फल संधानमक ॥ ४३ ١| भारंगी काकडाशींगी as मिरच पीप- 
दोनों जीरे चीता दालचीनी. इलायची तेजपात नागकेशर सांठी 
जपीपल दाख कचूर नेत्रवाला शंभलके बीज काकडीके बीज ये सब 
[न छे चूण बनावे चूणके बराबर भांग दूनी मिश्री शहद घी मिला 
गोला बनावे || ४४ || आध तोलाकी अथवा तोलाभरकी गोली बना 
कामियोंने सब कालमें सेवनी दूध मिश्रीका अनुपान करना यह सुंदर 
वीयको करता है कामियांके स्तंभन हे स्त्रियांको वश्य करता हे सुख 
ओर अत्यंत सुखको देता हे वंध्या स्रीको द्रावण करता है FITA पुष्टि . 
करताहे क्षतक्षय सब रोग इन्होंको नाशता है ॥४५॥ खांसी श्वास महा- 
तिसार इन्हॉको शांत करता हे कामाग्रिको जगाता हे ववाशीर संग्रहणी 
प्रमेह कफंबहुतपडना इन्होको दूर करता हे नित्य आनंद करता है 
विशेष कविता आर वाणीके सुखको देता हे सब गुर्णावाळा स्थिर बद्धि- 
वाला एसा बाळक निरतर उत्सवका धारण करता = ॥ ४६ || 


अभ्यासेन निहन्तिमृत्युपलितं कामे श्वरो वत्सरात्स- 
वेंषांहितकारिणा निगदितः शनित्यनाथेनसः ॥ 
वृद्धानां मद्नोद्योदयकरः प्रोटाङ्गनासङ्गमे सिहोयं 
संमहष्टिप्रत्ययकरे WH: सदासेव्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
कषां रसोगन्धकमश्रकञ्च FARA लवणानि प- 
ञ्च ॥ शठीयवानीद्रयकीटहारीतालीसपत्राटरुषं 
BRAT ॥ ४७ ॥ जीरेचतुर्जातलवङ्गजाती 


(१०) पाकप्रदीपः | 


_-फळञ्चकषेत्रयमेवमन्यत्‌ सवृद्धदारं सकटुत्रयञ्चत- 
 थाचतुःकर्षमितं निवोध ॥ ४८॥ धान्याकयष्ठी- 
मधुराकशरूकपषाः TAR TATU [TET ॥ वरभ- 
HT भवनात्मगुप्ताबीजंतथा गोक्षुरवीजयुक्तम्‌॥४९ 
 सरवाजपचन्द्ररगः समान समातता FIT तुल्यः 
म्‌ ॥ कषकामन्दारथमाद्के तत्‌ PAU | 
नमतद्ुक्तम्‌ ॥ ५० ॥ वृष्य त्वतः परतर सतत 
न हृष्टमतान्रेषेव्य मनुजः प्रमदासह्रम्‌ ॥ AAA 
_ लिङ्गशिथिलत्वमवाघुयाच्च नागाथिपंविजयते बल- 
तः प्रमत्तः U49 ॥ कान्त्याहृताशनमापे स्वरतोम- 
यूरान्‌ वाहं जवेन नयनेन महाविहङ्गमीवातानरी- 
तिमथापत्तगद AAA लष्मात्यावशातरुनः परमा- 
मिमान्यम्‌ ॥ «२ il 
भा०-यह कामेश्वर रस वषभर सेवनेंसे मृत्यु ओर बालांके सुपेद- 
पनेंको नाशता हे. सबोॉका हितकारी श्रीनित्यनाथनें यह कहाहे. सुंदर 
RT संगममें ais कामदवको उदय करता हे यह सिंहरूप है 
समान दृष्टिको करता हे राजाओंने सब कालसेवना || ४६॥ पारा 
गंधक अभ्रक ये एक एक तोला जवाखार साजीखार Asis पांचोनमक 
HIT दोनों अजमान वायविडंग ताळीइापत्ता वांसा ये दो दो तोळे ell 
जीरा दालचीनी इलायची तेजपात नागकेशर Sit जायफळ ये सब 


तीन तीन तोळे भिदारा Gs भिरच पीपल ये चार चार तोळे जान॥४८॥ 
` AAT सुलइटी मवा HAS शतावरी भमिआंवला त्रिफला TATE 
aS कोंचके बीज गोखरूके बीज ॥४९॥ विजारा तेजपात तालीशप- 


, णा att य पाच पाच ताळ THAT शहद था सब समान कपूर १ 


भाषाटीकासमे तः | (११) 


| ला इन्हांकी (HST मोदक बनावे यह BAAR दीपन करनेवाला 
हा हे ॥ ५० || इस्से परे वृष्य नहा देखा हे इसको सेवनवाला HI 
हजार स्त्रियांका पति हो सक्ता है ओर इंद्रिय निरंतर शिथिल 
ही होती बलसे प्रमत्त हुवा मदवाळा हस्तीको जीतता हे || ५१ ॥ 


क कर ळर 


कांतिसे अग्निको स्वरसे मोरोकी वेगसे घोडाको नेत्रसे गरुड अथवा 
اا‎ al 5 र्या Ny राग सब TUT वाश कफक राग 
बहुत मद्गाग्न इन्हाका नाशता ह || N | 
दुनोमकामळभगन्दरपाण्डुरोगमेहातिसारकृमिहद्र 
हणाप्रदाषान्‌ ॥ BASAL TAIT AAS A 
. टाम्लापत्तसाहता|श्वरजानसमस्तान्‌॥ ५३॥ हत्वा 
गदानपिचततृूपुत्रमपत्यकारि सवतुपथ्यमथसवसु 
_ खप्रदायि ॥ वृष्यंवळीपाठितहारिरसायनंस्याच्ट्रीमू- 
लदेवकाथेतंपरमंप्रश्मस्तम ॥५४॥ पक्कचूतरसद्रोण 
पात्रस्याच्छुद्धखण्डतः॥ घृतमद्वेततोग्राह्मंचतुथोश 
च नागरम्‌ ॥५५॥ तदद्वेमरिचंप्रोक्तेतद्द्धा [पेप्पटी 
मता॥तोयंखण्डसमंदद्यात्‌ सवेमेकत्रसस्थितम७ SI 
विपचेन्मृन्मयेपानेयदांदवाप्रठेपनम्‌ ॥ चूर्णेचेषांतता 
दद्यातपत्रंपलचतुष्ट यम ॥ «७ ॥ ग्राविकेचित्रकंमु- 
स्तेंधान्याकंजीरकद्रयम॥ व्यूपणं जा ति ताली शं चूणे- 
` मेषांपंलंपलम्‌ ॥५८॥ त्वगेलाकेशराणांच AT 
पलंतथा ॥ सिदशीतंचमधुन'प्रस्थंदत्त्वाविषट्टयेत्‌ 
॥ ५९॥ तत्सरवमेकतःकृत्वाशु भेभाण्डेनिधापयेत्‌॥ 
भोजनादावतः खदित्पलमानंप्रमाणतः ॥ ६० ॥ ग- 


(१९) पाकप्रदीप; | 


च्छेत्कंदपेदरपाधोरागवेगाऊुठंश्रयः॥ शतंवापितद- 
द्वेवारमेतस्रीणांपुमानयम्‌ ॥ ६१9 ॥ संसेव्यंभेषजं- 
ह्येतदवन्व्याजनयेत्सुतम्‌ '॥ वीरंसवंगुणोपेतंश- 
तायुश्चभवेदयम्‌॥ ६२ ॥ 


` भा०-बवाशीर कामला भगंदर पांडुरोग प्रमेह अतीसार कृमिरोग 
हृद्रोग ग्रहणीदोष खांसी ज्वर श्वास पीनस पशळीशूल अम्लपित्त इन 
सब पुराने रोगोंको ॥०३। ART पुत्र संतानको करता है सब प्रकारसे 
पथ्य हे सब सुखोंको देता हे वृष्य हे बलियां ओर सुपेदबालांको हरता 
है रसायन aa बुढापा और रोगको नाशता है. श्रांमूलदेवने कहा है 
बहुत Ase यह कामाग्रिसंदीपन मोदकहे।।५४।| पकाहुआ आंबका रस 
१०९४ तोले शुद्धखांड २५६ तो० घी १२८ aio 85 ६४ तो० ॥००॥ 
ATT ३२ तो० पीपछ १६ तो० पानी २०६ de aa मिलाव 
॥५६॥ माटीके WAR पकावे जब करछीके लेप लगे तब इन ओष- 
थोंका चूण चार चार तोळे तेजपात १६ तो०॥। ५७।।पीपछामूळ चीता नागर- 
मोथा धनियाँ दोनों जीरे da मिरच पीपल जावित्री ताळीझपत्ता ये सब 
चार चार तो०।।५८॥ दालचीनी इलायची केशर ये सब चार चार alo 
सिद्ध होके शीतल हुआमें ६४ तो० शहद मिला चलावे ॥५९॥ TR 
मिला सुंदर WHA घाल धरे भोजनकी आदिमे ४ तोलेभर खावे ॥६०॥ 
कामदेवके गवसे MUTA TAR ITH आकुल हुआ १०० अथवा ५० 
 स्त्रियाका पति होसक्ता है ١| ة‎ ١1| इस ओषधको सेवता हुआ ETR वीर 
- सब ITI युत ऐसा पुत्र उपजाता हे ओर वहभी १०० वषीकी आयु- 
वाला होताजाह ॥ ६२ || | 


मृतवत्साचयानारी याचगभोपघातिनी ॥ सापिसू- 
तैसुतंसभ्यं नारायणपरायणम्‌ ॥ ६३॥ वंध्यापि 
SHIGA वृद्धोपितरुणायते ॥ तुरङ्गइवसंहष्टो 


भाषाटीकासमे | | (१३) 
मातंगंइवविक्रमी ॥ ६४ ॥ सदाभेषजसंसेवी भवे- 
` न्भारुतवेगवान्‌ ॥ हंतिसवोमयंघोरं FIAT 
तथा ١١ ६५॥ दुनोमाजीर्णकंचेव ह्ाम्लपित्तंसुदारु- 
` णम्‌॥ तृष्णांछद्श्विमृच्छाच शुलमशविधंजयेत्‌ ॥ 
॥६६॥ खण्डाश्रकामेदंप्रोक्तं भागेवेणस्वयंभुवा ॥ 
वयस्य॑मेध्यमायुष्यं सवेपापविनाशनम्‌ ॥ ६७॥ पा- 
ण्डुरागप्रमहञ्च मृत्रकुचछचनाशयंत्‌ N वश्यायाष॑- 
द्ववेत्पुंसां पुमानवश्यश्रयोषिताम्‌ ॥ दृष्ठोवारसह- 
ودع‎ कथमत्रविचारणा ॥ ६८॥ सूतोगंधस्तथा ` 
. SIE जिसमंशुद्धमश्रकम ॥ कपूरंसेंधरवमांसी धाऱ्ये- ` 
SIFET ॥ ६९ ॥ जातीकोशफटंतत्र ठव 
FRAT ॥ यष्टीमधुवचाकुष्ठं हरिद्रादिवदारु- 
कम्‌ ॥ ७० ॥ हिजिलंटंकणंभांगी नागरंपुष्पकेश- 
TH ॥ शृङ्गीतालीशपत्र्च दराक्षाभ्रिदन्तिवीजकम्‌ ॥ 
MOIN बलाचातिबलाचोचं धनिकेभकणाइठी ॥ 
 सजलंजलदंगन्धा विदारीचशतावरी ॥ ७२ ॥ अ- 
HAMA गोक्षुरंवृद्धदारकम॥त्रिळोक्यविजया- 
बीजें समांइपेषयोद्रिषक !। ७३ ॥ 
भा *-जिसके संतान ale मरती हो जो गर्भको गेरतीहो वहभी स्री 
१ ओर नारायणमे परायण ऐसा पुत्रको जनती हे ॥ ६३ || 8- 
ध्या भी पुत्रको प्राप्त होती हे बूढा भी जुवानकी तरह होता है घोड़ाकी 
तरह AIGA आर हस्ताका तरह पराक्रमवाला पुरुष हा जाता ह ॥६४॥ 


ax ~ 


F काळ इस आषधका सवन वाळा पुरुष पवनक समान वगवाळा हाक 


(१४) | पाकप्रदीपः | 


भयंकर सब रोग खांसी श्वास क्षय ॥ ६० ॥ बवाशीर अजीर्ण भयंकर 
अम्लपित्त तृषा SE मूच्छा आठ प्रकारका शूल इन्होंको जीतता है॥ ६६॥ 
इ खंडाभ्रक AAA सरीखा भार्गवने कहा है. अवस्थामें हित है बुद्धिमे 
हित है आयुमें हित हे सब पापोंको नाशता है ॥ ६७ ॥ पांडुरोग प्रमेह 
HITT TRA नाशता है पुरुषांके सत्री वशमें होती हे और स्त्रियोके 
वशमें पुरुष होता हे हजारवार देखा है यहां विचार करना नहीं ॥ ६८॥ 
पारा गंधक लोहा ये समान भाग ओर सबोंके समान शुद्ध अभ्रक कपूर 
सेंधानमक बाळछड आंवला इलायची 83 मिरच पीपल ॥ ६९ ॥ जा- 
यफल कोशफल लोंग दोनों जीरे मुलहटी वच क्रूठ हळदी देवदार loll 
जलवेत सुहागा भारंगी सुंठ केशर काकड़ाशींगी ताळीशपत्ता दाख चीता 
_ जमाळगोटा ॥७९॥ खरेंदटी गंगेरन दाळचीनी धनियां गजपीपल कचूर 
नेत्रवाळा नागरमोथा बनतुलसी भूमिआंवला शतावरी ॥ ७२ ॥ आक 
` कोंचके बीज गोखरू भिदारा भांगके बीज ये सब बराबर ले वेद्य पीसे ॥५३॥ 
झातावरीरसं दत्ता छक्ष्णचूणसमाचरेत्‌॥ शाल्मली 
मूलचूर्णतु चूर्णाश्रिसममाहरेत्‌ ॥ ७४ ١١ THe 
विजयाचूणे विशुद्धतत्रदापयत्‌ Ul सवमकत्रसयाज्य 
[गीदुग्धेनपेषयेत्‌ ॥ ७५ ॥ मोदकाथासेतादेया | 
077173774 ॥ नातवाद्यञ्चवूमान्त पाचय- | 
नमंदवह्निना ॥ ७६॥ चातुर्नातंसकर्पूरं सेंधवंसक- ` 
टुत्रयम्‌ ॥ संचूण्येचततोंदेयंहव्यंकिंचिन्निधापयेत्‌ 
॥ ७७ ॥ पाकंज्ञात्वाकषामितं मोदकंपरिकल्प- 
येत्‌ ॥ भूतनाथेसुरपतो रतिनाथेतथैवच ॥ ७८॥ 
हुतभुक्तेगणनाथे मोदकाग्रंनिवेदयेत्‌ ॥ मुलमन्त्रं 
समुञ्चाय्यं हुताशनेसमपेयेत्‌ ॥ ७९॥ ओं ह्वीं शं 


भाषाटीकासमेतः। ` (१५) 


सः अमृतं कुरुकुरु अमृते अमृतोद्भवाय नमः हो 
अमृतं कुरुकुरु अमृतेश्वरायस्वाहा ACT Ul इति _ 
मंत्रेणाभिमंत्रितंकृत्वा पात्रान्तरेस्थापयेत्‌ cell 
कांचनेराजतेकाचे मृद्वाण्डेवानिधापयेत्‌ ॥ प्रातः 
काळेशुचिभूत्वा हरगोरीप्रपूजयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


8 भा०-शतावरीके रसमें मिहीन चूण मिळाव इस चणसे चोथाई भाग 
[भळकी ASH चण ले ॥ ७४ || आधा भाग भांगका चणे FR सब- 
को मिला बकरीका दूधस पीस ।। ७० || मोदकके लियं RR योग्य 
मिश्री आर शहद मिला मंद आग्निसे पकावे || ७६ || दालचीनी इला- 
यची तेजपात नागकेशर कपूर संधानमक सूंठ मिरच पीपल इन्होंका 

आर कछक घी मिळाव || ७७ || पाकको जान ९ तोलाका 
عدا‎ क बनावे महादेव इंद्र कामदेव ॥ ७८ || आग्रि गणेशजी इन्होंके 
अर्थ मोदक निवेदन करे मूलमंत्रका उच्चारण कर AHA समर्पण 
करे ॥ ७९ ॥ ॐ हो शं सः अमृत कुरु कुरु अमृते अग्नतोद्ववायनम 
ॐ हीं ATA कुरुकुरु अमृतेश्वराय स्वाहा ॐ स्वाहा!) इस मत्रसे अभिमंत्रित 
कर अन्यपात्रमं घाल धरे || <o || सोनाका GIRT अथवा काचका 
माटीका IA घाळ धरे प्रभातम पावेत्र हो महादेवपावेतीका पूजन 
कर || <२ || 


_ कालानलभवंबीजं सांतिठंघृतसंयुतम्‌ ॥ गव्यक्षीर- 
सितायुक्तमनुपेयंच॑पायसम्‌ ॥ ८२॥ विलासा्थप्र- 
दोषेच मोदकंपरिसेवग्रेत ॥ त्रिसप्ताहप्रयोगेण का- 
मान्धोजायतेनरः ॥ ८३ ॥ कामज्वरोभवेत्ताव- 
द्यावन्नारींनगच्छति ॥ ससहस्रवरारोंहा रमयत्यापे 


aaa: ॥ ce ll नचाळलङ्गर्यशाथल्य वगवाय 


me ae 


(९६) | ` पाकमदीपः | ` ظ‎ 
विवद्धेयेत्‌ ॥ प्रमदाप्राणबाहुल्‍य॑ मत्तवारणविक्रमः 
॥ ८५ ॥ वामावश्यकरोरम्य ऊद्धरेताभवेन्नरः ॥ 
कामतुल्यंभवेद्रपंस्वरःपरभृतोपमः ॥ ८६ ॥ खग- 


तुल्याभवदाष्टवंद्यापतरुणायते ॥ EHA” 


AU بهم‎ ANN 


स्तु भवेत्तस्यसुधो TAT ll ८७॥ वीय॑वृरद्धिकर श्रेष्ठ 

जशमृत्युविनाशनम्‌ ॥ अपस्मारज्वरोम्पादक्षया- 
` निळगदापहम्‌ ॥ ८८॥ कासंश्चासंसञोयंच भगंद- | 

रगुदामयम्‌॥ आग्नेमान्द्यमंतीसारं विविधंग्रहणीग- 


ON 


दम्‌ ॥ ८९॥ वहुमूतरप्रमेह्चजिरोरोगमरोचकम्‌॥ 
हंतिसवंगदानघोरान वातपित्तवळासजान॥ ९०॥ - 


भा०-काला चीताके बीज तिल -घी गोका दूध मिश्री इन्होंकी खीरका 
` अनुपान करे ॥८२॥ आनंदके SA प्रदोषमें मोदकको सेवे; २१ दिन 
सेवनेंसे पुरुष कामान्ध होजाता हे ॥८३॥ जब तक नारीसे भोग न करे 
तब तक कामज्वर Tale यह हजार स्त्रीयॉका उत्साहपूवक पाते होसक्ता 
हे॥८४॥ इंद्रिय Ange नहीं होती वेग ओर वीयको बढाता हे TRT 
सुखदेता है मदवाला इस्तीसरीखा बळवाला होजाताहे ॥ <५॥ Star 
TR करता हे रमणीक Cale ऊध्ववीयेवाला पुरुष होजाता हे काम- 
देव सरीखा रूप ओर कोयल सरीखा स्वर होजाता है।॥८६।।गरुड अथवा 
गीधसरीखी दृष्टि होतीहे बूढाभी जुवानकी तरह होजाता हे जो १०८ 
मोदक सेवताहे उसको ATAR समान होजाताहे ॥<७॥ वीयकी वृद्धि 
करताहे श्रेष्ट ईं बुढापा मृत्यु अपस्मार ज्वर उन्माद क्षय TR रोग 
इन्हांको नाशता हे ॥८८॥ खांसी श्वास शोजा भगंदर गुदरोग FEIN 
अतीसार अनेक प्रकारका ग्रहणीरोग ॥ < Il TEHN प्रमेह शिरोरोग 
अरोचक वातजरोग पित्तज रोग कफज रोग इन TI नाझाता SIR oll 


भाषाटीकासमेतः | (१७) 


वन्ध्याचमृतवत्साच नष्टपुष्पाच याभवेत्‌॥ बहुपुत्रा 
जीववत्साभवेदर्यनिषेवणात्‌ ॥ ९१॥ हरते सूः 
तिकारोगं वृक्षमिन्द्राशनियेथा । मोदकं मदनानन्दं 
` सवेरोगेमहोषधम्‌ ॥ ९२॥ कथितं देवदेवेन राव 
णस्यहिताथिना ॥ ९३॥ 
` भा०-वंध्या अथात्‌ वांझ मृतवत्सा अथात्‌ जिसके संतान नहीं जीवती 
हो नष्टपुप्पा अथात्‌ जिसको नहीं ऋतुधर्म आताहो ऐसी स्रियं इसको 
538 बइुतपुत्रोंवाळी जीवतेपुत्रावाळी होजाती हें ॥ ९१ ॥ सूतिका 
रोगको हरता हे AA वृक्षको इंद्रका वज्र यह मदनानंद मोदक सब 
रोगों में महोषध हे ॥ ९२ || रावणका हित चाहते हुये महादेवजीनें यह 
कहा है ॥ ९३ ॥ 
श्वेतपुष्पसहस्राणि घतप्रस्थेविपाचयेत ॥ TAR 
कृतेतस्मित्रिक्षिपेद्रेतदोषधम्‌ ॥ ९४ ॥ सितोप- 
ठाचतुभांगा चातुजोतंपठंपठम्‌ ॥ मृद्रीकाषट्पलं 
चेव क्षिपेन्मधुपटाष्टकम्‌ ॥ ९५॥ धारासत्वंचार्ष 
पढं सर्वभेकत्रकारयेत ١١ कषेप्रमाणंतत्सेव्यं सततं 
च गदातुरेः ॥ ९६ ॥ जीणंज्वरक्षयंकासमग्निमांदयं 
प्रमेहकम्‌ | प्रदरंरक्तजानरोगान्कुष्ठाशौसिविना 
शयेत्‌ ॥ नेत्ररोगान्सुदुःसाध्यांस्तथासवान्मुखोत्थि 
तान्‌ ॥ ९७॥ प्रस्थंपिप्पलीमादाय क्षीरेणेवानुपे- 
पयेत्‌॥ अधांठकंघ्ृतंगव्यं शुद्ध॑खंडाढकंतथा॥९८॥ 
पचेन्मृद्रम्निनातावद्यावत्पाकसुपागतम्‌ Ul शीतीभूते 
3 


( १८ ) पाकप्रदीपः | 


क्षिपेत्तस्मिश्वातुजोतं पलत्रयम्‌॥ ९९॥ योजयेन्मा- 

AIM दाषधात्वायसामग्यतः ॥ १०० tl 

भा०-सुपेदसेवतीके फूल एक TALS ६४ तोलेभर घीमें 8 
घी पकनेमे ये औषध गेरे ॥९४॥ मिश्री ४ भाग दालचीनी ४ तेजपात:४ 


aan 


भाग इलायची ४ भाग नागकेशर ४ भाग ये चार चार तोले ले मनका 
१४ तो०शहद्‌ ३२ तो || ९०॥ गिलोयकां सत्वर तो? इन सबोंको मिला 
रोगी ९तोळाभर निरंतर सेव।२६॥यह सेवती पाक अजीर्णज्वर क्षय खांसी 
Hana प्रमेह प्रदर रक्तके रोग कुष्ठ ववासीर इन्होंको नाशता हे | ९७॥ 
पीपल ६४ तोळे भरले दूधसे पीसे घी १२८ तोळे शुद्ध खांड १९ 
तो० ॥ >> Ul इन्हॉको मंद अग्नीसे पकावे जब पाकको प्राप्त हो तब 
शीतळ होनेमें दालचीनी इलायची तेजपात नागकेशर इन्होंका चण 
Raia ॥ ९९ ॥ दोष धातु अग्निके समानपर्नेसे मात्रा करके प्रयुक्त 


करे ॥ १०० ॥ 


बल्यंवृष्यंतथाद्धद्यं तेनोवृद्धिकरंपरम्‌ ॥ जीर्णज्वर- 
क्षतक्षीणमआंतं चेवबृंहयेत्‌ ॥ १०१ ॥ छर्दितृष्णा- 
रुचिश्चासशोषजिहासकामलाः ॥ हद्रोगंपाण्ड्रो- 
गंच प्रद्रंचत्रिदोषजम्‌ ॥ १०२ ॥ वातरक्तप्रतिश्या- 
यमामवातंविनाझयेत्‌ ॥ संवत्सरप्रयोगेण वळीप- 
लितवमितः ॥ १०३॥ कुमारीकंदमादायपठंवि- 
शतिसंख्यया ॥ चतुर्गुणंचगोदुग्ंपाचयेन्मंदवह्विना 
॥ १०४ ॥ यावचजीयेतेदुग्धं तावत्पाचनकंकुरु ॥ 
छायाशुष्कंचकुर्वीत चूणेयेदुद्धिमान्भिषक्‌ ॥ ३ ०५॥ 
पिप्पटोमरिचंञुंठी प्रत्येकंचपळत्रयम्‌ ॥ जातीफलं 
जातिपत्री 5379833 ॥१०६॥ गोक्षुरंककेटी- 


भाषाटीकासमेतः | (१९) 


बीजं प्रत्येकंचपलंपलम्‌ ॥ चातुजीतपलंचेवचित्र- 
कंचपळंतथा ॥ १०७ ॥ स्वेपांसूक्ष्मचूणैच कारये- 
ट्रद्धिमान्भिषक ॥ १०८॥ 


भा०-यह पीपलपाक asd हित हे वीयमें हित दे सुंदर हे तेजको 
बहुत ASAT हे जीणज्वर क्षत क्षीणको GAG पुष्टकरता हे || १०१ | 
SIE तृषा अरुची श्वास शोष जिहारोग कामला हृद्रोग पांडुरोग त्रिदो- 
षका प्रदर || १०२ ॥ वातरक्त प्रतिश्याय आमवात इन्हाको नाशता हे 
एकवष सेवनेसे वलियां ओर बाळोंका सुपेदपनासे रहित होताहे। १० sil 
कुवारपाठा ८० तोळे भर ले चोगुना 58ج‎ मंद अग्निस FR ॥ १०४॥ 
जबतक दूध जले तबतक पाक कर छायाम सुका बुद्धिमान्‌ ag चण 
कर ॥ १०५ || पीपल मिरच सुंठ ये AF बारह तोळे ले जायफळ 
जावित्री लोग ये चार चार तोळे छे ॥ १०६ ॥ गोखरू काकडीके 
बीज ये चार चार तोळे ले दालचीनी इलायची तेजपात ॥१०७॥ नाग- 
केशर चीता ये चार चार तोळे इन सबोके मिहीन चूणको बुद्धिमान्‌ 
可 可 कराव ॥ १०८ || 


सितापलंचविशत्यागोघृतंचपलंदश ॥ तत्समंमाहे- 
षीदुग्धंतत्समंमधुमिश्रितम्‌ ॥ १०९ ॥ लोहपात्रे 
विनिक्षिप्यपाचयेन्मृदुवह्विना ॥ चूण निक्षिप्यय- 
त्नेनदव्यांसम्याग्वचाळयेत्‌ ।।१३०॥ TTI: 
पञ्येततावत्पाचनकंङुरु॥ कषेमे के छोह भस्म सुव A 
तत्समंततः ॥ १११ ١| सिदूरंकषेमेकं तु दापयेद्धिष 
गुत्तमः॥ कोलप्रमाणवटकान्भक्षयेदृद्धिमान्नरः ११२ 
ज्वीणेज्वरेक्षयेकासेश्रासेसंतापश्ूळनुत्‌ ॥ अजीणे 
- कामवातत्नं प्रदरस्यचनाशनम्‌ ॥ ११३ ॥ FT 


(२० ) पाकप्रदीपः | 


वृंध्यत्वहरण पुत्रचेवप्रसूयते ॥ HETE 

णारमयतेशतम्‌॥ इद्गांप्यामद्गाप्यमाथनादवान- 
Raa ll ११४ ॥ | 
भा०-मिश्री > ate गोका घी ४० ale भेंखका दूध ४० तो० शहद 
Qo तो० इन्हाको॥ १०९॥लोहाके पात्रमें घाळ मंद अग्निसे THA जतनसे 
चूण गेर करछीसे अच्छी तरह चळावे॥११०॥जबतक घी ala तबतक THT 
लोहाका भस्म १तो ० सोनाका भस्म १तो०॥ ९१ १॥ सिंदूर १तो० वैद्य मिलावे 
ATH समान गाठी बुद्धिमान्‌ मनुष्य बना खावे।। ९१ २॥ जी णज्वर क्षय खांखी 
श्वास FR हित हे संताप शूल अजीण आमवात ओर प्रदर इन्होंको 
नाझता है ॥ ११३ ॥ ख्रियोंके वंध्यत्वको नाझताहे और पुत्रोत्पादक है, 
अण्डवृद्धिको इरताहे १०० fagta भोग कराता है कुमारीपाक गोप्य है 


NO YN 


可 [可 ह AAT रचा हैं || ११४ ॥ ` 


TAR पक्वानि ARTS हेन वेधयेत ॥ | 
` विश्वावरणपत्रे्वफलानिस्वेदयेदभृशम्‌॥ ततोदुग्येच 
संस्वे्यनलेचतदनंतरम्‌ ॥११॥मधुमध्येक्षिपेद्भांडे 
स्थापयेहिनविशतिः॥ विनष्ट॑मधुसंत्यण्य मधुमध्ये 
पुनःक्षिपेत्‌ ॥ ११६॥ सिताधात्रीफळान्येव पेषये 


OO 


त्कारणासह ॥ एलाचेवतुगाक्षीरीठोहंवंगंतथेवच 
॥ ११७॥ मेळयित्वासुनक्षरे प्रातःकर्षेमितंभजेत्‌। 
वळेक्षीणेक्षयेचेव पथ्यंमधुरमाचरेत्‌ ١١ ३१८॥ प्र 

मेहंमूञजकच्छंच नाझयेत्तत्क्षणादपि ॥ वीर्यवृद्धिकरं 
चेव वाजीकरणसुत्तमम्‌॥ ११९॥ कुष्ठंपित्तप्रको- 


पं च नाशयेन्नात्र संशयः।एतेन्येपित्तजारोगाः शोणि- 


भाषाटीकासमेतः | (22) 


ताद्यास्तथेवच ॥ ते सर्वेप्रशमंयांति धात्रीपाकस्य 
सवनात्‌ ॥ १२५० ॥ | 
= आवलोंकी तीक्ष्ण ठोहासे बीघे अदरकके पत्तोंके HAA 


“AN 


स्वेदित कर पीछे दूधम पीछे पानीमें स्वेदित करे || १९५ || पा- 
अम शहद घाल उसके मध्यमें आंवले छोड वीस दिन धरे नष्टहुआ 
बहदकी त्याग फिर नवा शहद घाले ॥ ११६ || मिश्री आंवला गजपी- 
पल इलायची वंशलोचन लोहभस्म वंगभस्म || १९७ || इन्होंके चणसे 
मिला सुंदर नक्षत्रमें प्रभात ९ तोलाभर खावे बलके क्षीणमें ओर क्षयमें 
हित इ मधुर पथ्य लेवे ॥ ११८ ॥ प्रमेह HRT इन्होंको शीघ्र नाशत्‌- 
है उत्तम वाजीकरण हे ॥ ११९ ॥ कुष्ठ पित्तका कोप पित्तके रोग रक्तके 
रोग ये सब इस आंवलापाकको सेवनेसे नष्ट होते है ॥ १२० Il 


वातारिबीजं प्रस्थंतु सुपक्वं निस्तुपीकृतम्‌॥ क्षीरद्रो- 
णाधेसंयुक्तं भिषङ्मंदाग्निनापचेत्‌।२१॥ घृतप्रस्था ` 
BUTT खण्डप्रस्थद्रयंक्षिपेत्‌ ॥ यू षणं TATA 
तं ग्रंथिकंवह्विचव्यकम्‌ ॥ १२२॥ छत्रामिशीशठी 
बिल्वदीप्योजीरेनिशायुगम्‌ ॥ अश्वगधाबलापाठा 
हपुषावेछपुष्करम्‌ N १२३ ١ 6 
वेछयोवाळकावरी ॥ एतानिपिचुमात्राणि चूणिता- 
नि विनिक्षिपेत्‌ ॥ १२४ ॥ वातव्याधिचशूलं च शो- 
फंवृद्धितथोदरम्‌ ॥ आनाहं वस्तिरुग्गुल्ममामवातं 
कटिग्रहस्‌ ॥ SEE इनुस्तंभं नाशयेदापे योग 
तः ॥ १२५॥ तेषूग्रगंधनाशाय रात्रोतक्रेविनि- 
क्षिपेत्‌ ॥ प्रातनिष्कास्यतत्िट्ठा ततोदुग्धेविपाच- 
येत ॥ १२६ ॥ | 


( २२) WET | 
भा०-अरंडके बीज ६४ Alo अच्छे REA ले तुष HART ५१२ 
तोलेभर दूधमें मंद AHI THT || १९५१ ॥ घी ३२ alo खांड १२८ 
At 85 मिरच Gas दालचीनी इलायची तेजपात नागकेशर HIST 
मूल चीता चव्य ॥ १५२ ॥ दोनों AIH कचर वेलगिरी अजमान अज- 
मोद दोनों जीरे हलदी दारुहलदी आसगंध खरेंहटी पाठा हाऊवेर 
वायविडंग पाहकरमल || १२३ ॥ गोखरू कूठ त्रिफला देवदार भिदारा 
NS शतावरी ये सब एक एक Asa मिदारा शतावरी ये सब एक. 
एक तोळेभर छे चूण बना गेरे ॥ १२४ || वातव्याधि शूल Mal अड- | 
वृद्धि आदि उद्ररोग आनाह बस्तिरोग गुल्म आमवात कटिग्रह FE 
ग्रह ŞIN इन्होको यह अरंडपाक नाशता हे ॥ १२५ ॥ उग्रगंध 


NaS PN 


दूर करनेक लिये लहसनाका रात्रम तक्रावष गर प्रभातम TRY 
पीस FIT पकावे ॥ १२६ ॥ 
: निस्तुषंठञुनंप्रस्थं क्षीरकुंभेपचेत्सुधीः ॥। घृतंपट- 
तुष्केच 333773531 ١١ १२७ ॥ सुनिष्पन्नं 
मधुनिभं खंडंप्रस्थद्रयक्षिपेत्‌ ॥ ञयूषणंचचतुर्जाः 
ते ग्रंथिकंचव्यीचत्रकम्‌ ॥ الع‎ रजनीयुग्मं 
हपुषा TEHR ॥ १२८ ॥ ME 
दीप्यपुष्पंच सुरदारु पुननेवा ॥ 7551 UAT 
TTI वरी शठी ॥ १२९ ॥ अश्वगंधात्म- 
गुत्ताचद्रव्याणि पिचुमात्रया ॥ FRIIS र- 
सोनारूयंरसायनम्‌ ॥१३०॥ सर्वान्वातामया*छूल- 
मपस्मारमुरःक्षतम्‌ | गुल्मोदरवमीष्ठीहवध्मेवृ- 
दिकमीजयेत ١١ १३१॥ विबंधानाहशोफांश्च व- 
हिमांद्येबलक्षयम्‌ ॥ हिक्कांभासंच कासांश्च ह्मपतंत्र- 


भाषाटीकासमेत! | (२३) 


कमेवच॥१३२॥ धनुर्वातं तथायामपक्षघातापतान 

कम्‌॥अदिताक्षेपकं Hea हनुग्रहशिरोग्रहम्‌ १३३॥ 

विश्वाची गृध्रसी खली पंगुवातं च TA | बाधिये 

सवशुळंच नाइयेदतिवेगतः ॥१३४॥ वातव्यायि 
_ गजेद्रस्यकेशरीवक्कृतः शुभः॥ कफव्याधिप्रशमनो 
` STURT स्मृतः॥ १३५ ॥ 


भा०-तुषराहत ल्हस्सन ६४ तोळे भर ले १०२४ तोलेभर दूधम 
पकाव १६ तोळे घी मिला मंद अग्नेसे RÛ Il १२७ ॥ सुंदर निष्पन्न 
आर शहद सरांखा खांड १२८ Ale मिळावे we fara पीपल दाल- 
चीनी इलायची तेजपात नागकेशर पीपलामूल चव्य चीता वाय- 
विडंग इलदी दारुहलदी हाउवेर भिदारा ॥ १२८ | पोहक- 
INS अजमान लोंग देवदार झांठी गोखरू नींब रास्ता शॉफ श- 
तावरी FIT | १९५९ || आप्तगंध Far बीज ये सब एक 
एक तोलाभर ले अग्निक बलके अनुसार यह लशुनपाक सेवना रसायन 
Tu १३० ॥ सब वातरोग शूळ अपस्मार TUT गुल्म उद्ररोग 
ole एीहरोग वध्मरोग वृद्धिरोग कुमि इन्होंको जीतता हे ॥ १३९ ॥ 
बंधा आनाह झोजा HSA बळक्षय TAR चास खांसी अपतंत्रक॥ १३२॥ 
धनुर्वात आयामवात पक्षघात अपतानक अर्दितंवात आक्षेपक कुब्ज हनु- 
ग्रह शिरोग्रह ॥१३३॥ विश्वाची गृध्रसी 21313 TT संधिजवात 
बहरापना सब मकारके IS FAA अत्यंत. वेगसे नाशता है ॥ १३४ ॥ 
वातव्याधिरूप हस्तीको यह सिंहकी तरह हे कफ व्याधिको शान्त कर- 
ता हे बल ओर TER करनेवाला कहा हे ॥ १३५ ॥ 


दराक्षादुग्धसितापरथकपरिमिता प्रस्थेनसंपाचिता 
युकत्यावेद्यपरेणचरणेमथुना _ देयंपलाधेपूथक ॥ 
चातुजातकट्त्रयंबृगमदं लोहात्रककेशरं पत्रीजा . 


(34) ` पाकप्रदीप! | 


तिफटंभूगांकरजतं कुस्तुंबरीचन्दनम्‌ ॥ १३६ N 
. सम्यग्जातरसंप्रभातसमये सेव्यंद्रिक्षोन्मितं स्रि- 
ग्यंशुक्रकरंप्रमेहशमनं पित्तामयध्वेसनम्‌ ॥ सूत्रा 
घातविबंधकृच्छशमनं रक्तातिनेत्रातिहत्पादे पा- 
णितळेंविदाहऱमनं सोस्यप्रदंप्रांणिनाम्‌ ١١ १३७॥ 
अश्मभेदात्प्रस्थमेकं चूर्णितंवस्रगालितम्‌ ॥ गव्ये 
दुग्धाठकेक्षिप्त्वा पाचयेन्मंदवह्विना ॥ १३८ ॥ द्‌- 
व्योसेषट्टयेत्तावद्यावदवनतरंभवेत्‌ || एलालवङ्ग- 
मगधा यष्टीमध्वमृताभया ॥ १३९ Ul कोंतीश्च- 
प्रावृषकं झारपुंखापुननेवा॥ यावजुकोनिठप्रश्च 
मांसी पंचांगुलोत्पठम ॥ १४० ॥ वंगंठोहं- 


TAT कपूरंपपटीहठी ॥ PITT | 


संशुद्धंचशिलाजतु ॥ १४३ ١١ Tass Te 可 
णितासितशकेरा ॥ साधैप्रस्थमिताग्राह्या दुग्धेलेह- 
त्वतांगते ॥१४२॥ TAT स्वांगशीतळ- 
तोनयेत्‌ ॥ मधुनः प्रस्थकंदद्यात्खिग्धभाण्डेविनिः- 
क्षिपेत्‌ ॥ १४३ ॥ कर्षाधेभक्षयेत्प्रातरतीक्षणं ते- 
लादिकंत्यजेत्‌॥ पंचाइमरीभेदनंस्यान्मूत्रकृच्छंखुडं 
तथा ॥ १४७ ॥ मूत्रावातानप्रमेदांखच नाशयेन्मधु- 
मेहजान्‌॥अधोगंरक्तपित्तंचवस्तिकुक्षिगदंतथा १ ४५ 
तीबाइ्मरीपरीतानांविशेषेणहितंहितत्‌ ॥ यद्रह्म- 


AAN 


. णावराचत च्यवनायानवादतम्‌ ॥ १४६॥ 


भाषाटीकासमेत! | ( २७ ) 


भा०-दाख ६४ तो० दूध ६४ तो० मिश्री ६४ तो० इन्होंको पका- 

दालचीनी इलायची तेजपात नागकेशर सूंठ मिरच पीपल कस्तूरी 
8 अभ्रकभस्म केशर जावित्री जायफल मृगांक चांदीभस्म 
नेहपाली धानियां चंदन शहद ये दो दो तोळे ले मिलावे ।।१३६॥। अ- 
च्छी तरह उपजा रसवाला हो तब प्रभातमें २ तोलेभर लेवे स्रिंग्ध हे 
वीर्यको हरता है प्रमेहको नाशता हे पेरोका ओर हाथोंका और तालुवा- 
के दाहको शांत करता है प्राणियोंकों सुख देता है 


१३७ ||‏ || چ 
पाषाणभेद ८४ MS भरले चूण बना कपड़ासे छान २०६ तोलेभर‏ 
गोके दूधमें गेर मंद॒अग्निसे THA ॥ १३८ ॥ करछीसे तबतक घोटे‏ 
जबतक बहुत करडा हो इलायची लोंग पीपल मुलहटी rel हरडे‏ 
॥ १३९ || पित्तपापडा गोखरू वांसा शरपुंखा शांठी जवाखार‏ 
बहेड़ा जटामांसी तेजपात कमल || ९४० ॥ वंग Se अभ्रक‏ 
कपूर पित्तपापडा BIC ASAT नागकेशरः दालचीनी शुद्ध-‏ 
किया शिलाजीत ॥ २४१ ॥ ये सब दो दो Mes चूण करे,‏ 
ال Tie खांड ९६ तो० इन्होंको दूधमें मिला लेह बनावे ॥ १४२‏ 
स्वांगशीतल FAR शहद ६४ ale मिला चिकना Wad घाल धरे‏ 
॥१४३।प्रभातमें आधा तोछाभर खावे; तीक्ष्ण पदाथ ओर तेल आदिको‏ 
वर्जे; पांच प्रकारकी पथरीको काढता है WAH S खुडवात ॥ १४४ Il‏ 
HITT प्रमेह मधुमेहके रोग अधोगत रक्तपित्त बस्तिरोग कुक्षिरोग‏ 
इन्होंको नाशता है ॥ १४० ॥ तीव्र पथरीसे पीडितहुओंको विशेषकर‏ 
हित हे;ब्रह्माजीने रचके च्यवनमुनिको दिया हे ॥ १४६ ॥‏ 


विश्वोषधंपलान्यष्टोसपिषः पलविशतिः ॥ प्रस्थ- 
द्रयं चगोक्षीरं शरकेराथेतुातथा ॥ १४७ ॥ 
त्रिकटुत्रिसुगंधीच प्रत्येकंचपळंपलम्‌ ॥ साधयेत्स्े 
हविधिना सम्यकशुंठीरसायनम्‌ ॥ १४८ ॥ नाम्ना 
सोभाग्यशुंठीयं पुनःसोभाग्यदायकम्‌ ॥ आमवातं 


(२६ ) पाकप्रदीप! | 


हरत्याशु त्वचि कांतिप्रयच्छति ॥ १४९ ॥ धातु- 
वृद्धिकरंवृद्वमायुश्चकुरुतेचिरम्‌ ॥ वळीपलितना- 


>^ 


शच HAS TIAMAT ॥ १५० ॥ मेथिकाया 
पलान्यशो शुंव्याअष्टपलानिच ॥ तयोश्चणपुटेपूतं 
EE EEK ua ॥ 9१५९9५ U दुग्वाढर्कथुतगव्य 
घृतमष्टपछंक्षिपेत् ॥ तत्तावत्सुपचेद्यावद्गवेदति- 
घनंपयः ١١ १५२ ॥ पुनःपचेच्छनेरुतत्र दत्त्वाठक- 
मेतांसिताम्‌॥ ततःपाकेसुविज्ञाते ज्वळनादवतार- 
येत्‌ ॥१५३॥ मरिचंपिप्पठीशुंठीकणामूलंसचित्र- 
कम्‌ ॥ यवानीजीरकेधान्ये कारवीशतपुष्पि- 
का ١١ १५४ ॥ 


भा०-सुंड ३२ alo ico Fo गोका दूध १२८ Mo खांड२०० तो० 
॥ १४७ || 83 मिरच पीपल दालचीनी इलायची तेजपात ये चार चार 
तोळे इन्हींको मिला स्नेहकी विषिते सुंटीरसायनको अच्छी तरह बना- 
- वे || १४८ ॥ यह सोभाग्यशुंटी नाम हे फिर सोभाग्यको देता हे आम- 
AAR शीघ्र हरता हे खालमें कांति देता है ॥| २४९ ॥ धातुको बढाता. 
हें आयुको शीघ्र बढाता है वळियां ओर सुपेदवाळांको नाशता है वंध्या-. 
पनाको नाशता हे ॥ १५० ॥ मेथी ३२ तोळे WS ३२ alo इन दोनों- 
के चूणको कपडाले छान दूधमें मंदअग्निसे THA || १५१ ॥ गोका 
दूध २५६ die घी ३२ aie मिला पकावे जबतक दूध बहुत करडा 
हो ॥ १५२ || फिर २५६ तो० मिश्री मिला as २ पकावे पीछे पाक 
बननेंमें अग्निसे उतारे ॥ १५३ ॥ मिरच पीपछ Bei पीपठामूल ची- 
ता अजमान जीरा धनियां अजमोद Siw | १५४ ॥ 


भाषाटीकासमेत! | ( २७ ) 


जातीफलं झाठी त्वक्च पत्रकं भद्रमुस्तकम | TEN 
यात्पलमेतेषां स्वेषां च प्रथक्‌ पृथक्‌ ॥ १५५ ॥ 
TER नागरं तत्र मरिचं च षडक्षकम्‌।एषां चूण परि- 
क्षिप्य सर्व संमिश्यरक्षयेद ॥ १५६॥ एतत्तु AT 
जं प्रोक्तं मेथिकापाकसंज्ञितम्‌। भक्षयेत्पलमात्रत- 
द्यथा चाग्निं तथा ॥१५७॥ आमवातं निहंत्ये- 
तत्‌ सवोश्व पवनामयान्‌ । ज्यरांश्चविषमान्हंति पां- 
SUT सकामलम्‌ ॥ १५८ ॥ हंत्युन्मादमपर्मारं 
प्रमेहान्वातशोणितम | अम्ळपित्तं शिरःपीडां ना- 

सारोगं हृगामयम्‌ ॥ १५९॥ प्रदरं सूतिकोरागं ह 

न्यादेतन्नसंशायः | वपुषः UTE वीर्यवृद्धि- 
BUT ॥१६०॥ पूर्वं कृत्वाश्वगंधायाश्चण दशप- 

छानिच U तदर्थ नागरं चूण तस्याथ पिप्पली ` 

शुभा ॥ १६१ ॥ | 


भा०-जायफल FIT दालचीनी तेजपात ALAA ये सब चार चार 
MS ॥१५५॥ सूंठ ६ alo मिरच ६ Alo इन्हाका चणे मिला रक्षाकरं 
॥१५६॥ यह मेथीपाक ४ तोळे भर Wal अग्निहो उसके अनुसार खाना 
॥१५७।।आमवात सब वातरोग ज्वर विषमज्वर पांडुरोग कामला॥ १५८॥ 
उन्माद अपस्मार प्रमेह वातरक्त 3125197] BLT पीडा नासारोग AAT 
॥१५९॥ प्रदर सतिकारोग इन्हांको नाशता हे संशय नहीं शरीरको पुष्ट 
करता है वीयकों बहुत बढाता हे ॥ १६० || आसगंधका चण ४० तोळे 
सूठका चूण २० Mo सुदर WIS १० ae ॥ १६१ ॥ 


मरिचानां SIE सूक्ष्मं चर्ण तु कारयेत्‌।त्वगेराप- 


《xc ) पाकप्रदीप! | 


^ 323 


TI चेकेकं TIS TEAM १६२॥ 5 
महिषीदुग्वतर्याधचेव माक्षिकम।माक्षिकाथे TAT 
व्यं EET च ١١ १६३ ॥. पयः खंडा- 
ज्यमाक्षिक्य चत्वायेकत्र BLATT कथित दुग्धेन 
RATT TASTE N १६४॥ दर्वीप्रलेपे संजाते 
चातुजोतं विमुंचयेत। यजातंतंडुलाकारं तावन्निष्प- 
AAT ॥ १६५ ॥ पयोसुक्तं घृतं TST तावदु- 
त्तारयेत्ततः | ग्रंथिकंजीरक छिन्ना ST तगरंतथा 
॥ १६६ ॥ जातीफलमुशीरं च वालकंमलयोद्धवम | 
श्रीफलांभोरुहं धान्यं धातकी वंशलोचनम्‌॥१६७॥ 
थात्रीखदिरसारंच वनसारंतथेव च | पुननेवाजगं- 
धा च SAAT शतावरी ॥ १६८ ॥ 


भा०-मिरच दालचीनी इलायची तेजपात लोंग ये सब चार चार ती० . 
॥१६२॥ HTH दूध २०० Alo शहद १०० Alo MA घ/५० alo खाड 


१२० तो०॥।१६३॥ पीछे दूध खांड घृत शहद इन Tara मिलावे पहले 
कथित किया दूधम मिला चूणको पकावे॥ १६४॥ जब करछीके चिपकनें 
लगे तब दालचीनी इलायची तेजपात नागकेशर इन्हांका चूरण ea 
जब पकेहुये चावलोंके आकार बने तब सिद्ध जाने ॥१६५॥ 258 छुटा 
घी देख उतारे. पीपलापूल जीरा गिलोय लोंग तगर ॥१६६॥ जायफल 
खस ATS मलयागिरिचंद्न बेलफल कमल AAT wane 
वंशलोचन || १६७ || आंवला 5+8] कपूर सांठी तुळसी चीता 


झातावरी ॥ १६८ UI 
मात्रागद्याणक चव द्रव्याणामकावशातः । सूक्ष्मच्रणे 
कृत चव योगा ह्यास्मन वानाहशेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


भाषाटीकासमेतः | (२९) 


पृश्चात्तीतलंकृत्वा त्तिग्वभाण्डोनिधापयेत्‌॥ पला- 
घमापसुजात यहृच्छाहारभांजनः॥ १७०॥ कास 
श्वासं तथा हन्यादजीर्ण वातशोणितमप्छीहामदच 
मेदश्च ह्यामवातंचदुजेयम्‌ ١١ १७१॥ शोफ शूलं 
चवाताशः MSU कामळाःीग्रहणा गुल्मरागच 
ह्यन्य वातकफाद्गवम्‌ ॥ १७२॥ कारा TTT 
याति यथासूयोंदये तमः। एकमासम्रयोगेण वृद्धः सं- 
जायत युवा ١١ १७३॥ मदाग्रोनां [इत बल्य TOT 
नां चागवद्धनम्‌ | AMT Hed पृष्ट प्रसवस्त- 
` न्यवद्वनम्‌॥ १७४ ॥ क्षाणाना चाल्पवायाणा [हत 
कामाम्निदीपनम्‌ ॥ १७५॥ 
भा०-ये इक्कीस ओषध आधा आधा तोळा ले FERT चूण कर इस 
योगमें मिळावे ।। १६९ ॥ पीछे झीतळकर चिकना पात्रमें घाल धरे 
मनोवांछित भोजन करनेवाला २ ASAT खावे ॥ १७० ॥ खांसी 
श्वास अजीर्ण वातरक्त प्रीहरोग मद मेद्रोग भर्यकरआमवात ॥ १७१ || 


[जा शूल वातकी बवाशीर पांडुरोग कामठा ग्रहणी गुल्मरोग वातक 
HH रोग TART नाशता हे || १७२ ॥ रोग नष्ट होता है जसे Wears 


उद्यमे अंधेरा महीनाभर सेवनेसे बूढा जवान होजाता हे ॥ १७३ || 
मेदाम्रेवालांको हित है बलमें हित हे बाळकोके अंगको बढाता हे स्त्रि- 
योंके पुष्टि करता STAIR दूध बढाता है ।।१७४॥ क्षीणको अल्पवीय- 


वाळाका [इत ह कामामका दापता इ सव व्याधयाका हरता है AT ह 
सवात्तमयोंग कहा ह ।। १७५ Il 


AS न मधुरेतक्रं सेंथवेन तथायुतम्‌॥ पिष्टंमारेच- 
चाणक्यं निःक्षिप्य सुनिधायच॥ १७६॥ तप्तस्था- 


(3°) पाकप्रदीप! । 


्यांत्ृतंवाथतेलंतप्त्वाचनिःक्षिपेत्‌ ॥ तस्मिन्निशां 
रामठंच पश्चात्स्थाठी[पेथायच N १७७ ॥ तत्राद्व 
[नःक्षपत्तर्या [पथायचपुनःशक्षपत्‌ ॥ बुदबुदात्प- | 
_ चिपयत पक्त्वासाकाथकामभिधा ॥ १७८॥ काथ 
कापाचनारुच्या SEMA AMAT ॥ कफा[नळ 
TIA किचितापत्तप्रकोपिनी ॥ १७९॥ | 
भा०-न खट्टोहो और न मधुर हो ऐसा तक्रमें सेंधानमक पिसीहुई 
fara पिसाहुआ चनांकी दाका बसन इन्हांको मिलाय Ul १७६ ॥ | 
THEM UIT TA अथवा तेल घाल इसमें हलदी ओर हींग डाळ 
दूसरा WAG ठक ॥ १७७ || उससें पूर्वोक्त पदाथ आधाघाल पात्रे | 
टक फिर आधा घाल EF जब बुलबुले उठने लगे तब तक TFI 
वह कथिका अथात्‌ कटी कही है ॥ १७८ ॥ कटी पाचन इं TIR हित 
हे हलकी है अग्नीको जगाती हे कफ वात बंधा इन्होंको नाशती हे ओर 
FIR पित्तको कुपित करती हे ١| १७९ ॥ 
शुण्ठीमरीचानियवानिचव्यं ا ا‎ 
चित्रकम्‌ ॥ ससेंधवंदाडिमत्वकसमेतं धान्येसहिंगू | 
CTSA ॥ हरांतकाह्यामलकाचतषा BITE 
चणकाद्गवच ॥ साध्यावानभशक्षप्यसुतक्रमध्य साप 
चकोठकथिकाचपूर्ववत्‌ ॥ १८० N श्वासाभिकृद्वा- 
तकफप्रणाशिनी हृद्यामशूठानिल्युल्मकासजित्‌॥ 
यस्ययस्यफलेयुक्ता पूर्ववच्चप्रसाधिता । कथिकासा 
फलगुणा रुचिकृत्पाचनीमता ॥ अगिदीप्रिकरा 
वातकफाश्रमहरापरा ١١ १८३ ॥ 


भाषाटीकासमेतः | ( ३९५ 


भा०-सूंठ मिरच अजमान चव्य पीपल पिपलामूळ चीता सेंधा- 
नमक अनारदाना दालचीनी धनियां हींग दोनों जीरे हरडे आंवला 
न्होंका मिहीन चूर्णको चनोंके चनमें from सुंदर तक्रमे घोल पहले- 
की तरह पकावे यह पंचकोल कथिका अर्थात्‌ कटी Bele ॥ १८० Il 
TE श्वास ओर अग्नीको करती है वातकफको नाइाती हे मनोहर हे ओर 
आमशूल वातगुल्म खांसी इन्होंको जीतती है जिस जिसके 28 युत 


हुई और पहलेकी तरह साधित करी फलगुणा कढी कही है रुचिकर- 
आर वातकफ 


क्‌ 
ता है पाचन मानी हे; अग्रीको दीप करती हे 
परिश्रम इन्होंको हरती हे उत्तम हे || १८१ ॥ 

^ eA CC \ 


आममाभ्रैतवचाहीनं ahaa खंडितं ततः॥ अष्टमा- 
ज्येमनाकतद्रत्संडपाकेथयुक्तितः ॥ १८२॥ सुपक्तं 
चससुत्ताय्ये मरीचेलेंदुवासितम॥ स्थापत सग्पमृ- 
als रागखांडवसंज्ञितः ॥ ३८३ ॥ पुष्टिदोबळदः 
पित्तवाताप्रारांचेनाशनः ॥ सजिग्पोगुरुस्तपेणश्र 
सुस्वाद्रागखांडवः ॥ १८७ ॥ . 
` भा०-कच्चे आमोंके छिळकोंको दूरकर दो दो अथवा तीन तीन टुकडे 
बनाय घृतमें भून पीछे खांडकी पातमें युक्तिसे पकावे ॥ १८२ || जब 
अच्छी तरह पके तब उतार कालीमिरच इलायची कपूर Fi 
मिलाय चिकना ART पात्रमें घाल धरे यह रागखांडवसंज्ञक है 
अर्थात्‌ मुरब्बा || १८३ ॥ यह पुष्टिको देता है बलको देता है पित्त 
वातरक्त अरुची इन्होंको नाशता है चिकना है भारी हे तृप्ति करता 
हे ओर संदर स्वादु हे ॥ १८४ I 
बालाम्रस्यत्वचंक्षिप्त्वा THATS कारयेत्‌ Ut 
गुडेक्षप्त्वाकरेणाय विश्वा्ूणेसतेळकम्‌ ॥ १८५ ॥ 
[नशक्षप्यभाडतदद्रव्य नास्नातद्रागखाण्डवम्‌ ॥ सता 


( ३२) | पाकप्रदीपः | 


रुचकासन्यूत्थः सवृक्षाम्ठपरूषकः ॥ जबूफटरसे- 
युत्ता रागाराजकसाधतः ١١ १८६ ॥ खांडवांमधु- 
म्लाद्रससयांगसभवः ॥ दांपनांबृहणोरुच्यस्ता- 
हृणाहद्रःश्रमापह॥। १८७ ll राचकच्छुकननक- 
स्तिक्तःक्षारश्वसस्मृतः ॥ मुखजिह्नाशुद्विकरों रक्त 
[पत्ताववद्धनः ॥ १८८ || जडःकफकर'कुष्टकोप- 
TOT ह्वृष्यकृत ॥ आध्यानकृच्चनत्राणामाहेतो 
मंद्रांगहा ॥ तृष्णामूच्छाननमच्छादकारकार्ल्प- 
चृभक्षयेत ॥ 9८९ U 
भा०-कच्चे आंबोका छिलका दूरकर मिहान टुकडे बनाय गुडमें 
मिलाय हाथसे मर्दितकर सूंठका चूर्ण और तेल मिलाय || १८५ || 
बर्तनमें घाल रक्षाके यह रागखांडव है. मिश्री काहानमक FAIS 
अम्लवेतस फालसा जामनके फलाका रस राई इन सबको मिलाय 
साधे ॥ १८६ ॥ मधुराम्ठरस संयोग संभव खांडव हे यह दीपन है पुष्टि 
करता हे BAA (eae ताक्ष्णहे मनोहरह परिश्रमको Fale ॥ १८७ || 
SAR करता हं वीय्यको उपजाता हे कड़वा हे खारा कहाई मुख ओर 
जीभको शोधता हे रक्तपित्तको बढाता हें || १८८ ॥ जड हे कफको 
करता हे कुष्ठको कोपता हे खट्टा हे, पुष्टिको नहीं करता हे आफरा 
करता है आंखोंको हित नई है मेद रोगको नाशता हे ॥ ओर तृषा 
मूच्छ भ्रम SIE इन्द्रको करताहे इसलिये यह अल्पभोजन करना १८९॥ 
[चचाकापत्य IIS माठाळगच दाडम म्‌ | एपा- 
म्‌ न्य तम स्याप TPIT SEA | तदूग्हात्वा 
TATA तास्मन्सववशकेरं ॥ १९०॥ गुडवा- 
हिंगुसहितं हषदाच सुपेषयेत्‌ | गुणास्तस्यतुस- 


| भाषाटीकासमेतः | (३३) 


वेपि काथिता उक्तरागवत ॥३९१॥ तरुणाम्रं व्जे- 
RATATAT गुडशकेरे॥सेंधवं मरिचं हिंगुभनितं 
तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ १९२ BRERA 
मधुरस्तृप्तिकारकः U 2Y: PATI गुरुश्चोक्तः पा- 
कविद्याविशारदेः ١١ १९३ ॥ 

ना०-अमली कथ आमसाळ वजारा अनार Seal माहस एक RIF 


साका खाडव बनानाहा तब उसका लकर TAF घाल तहा संधानमक 
खाड।।१९०॥ अथवा गुड आर हाग मिलाय पत्थरस पास इसके गुण IT 


UNE समान हे ॥ १९१ || तरुण आंबोंकी वजितकर शेषरहे आंबोंको 
गड ओर खांडमें मर्दितकरे तहां संधानमक fara भुनाइआ हींग 
rain मिलवि!।९९२॥यह MAST रुचीको करता हे मधुर हे तृत्तिको 
करता है मनोहर हे चिकना हे भारीहे ऐसे RAAT जानने वालोंने 
कहा हं || ९१९३ || 


ससितंदधिमध्वाज्यं मरिचेठादिसंस्कृतम्‌।नागके- 
शरत्वक्सारतमाठांद्रक चूणेकम्‌॥ १९४॥ कपूर 
वासिते भाण्डे ठघुहस्तेनपेषयेत्‌ ॥ ऐक्यतांसमनु- 
प्राप्ते सिद्धार्यान्मजिकामिधा ॥ १९५॥ रसाला ` 
TRHFCA रोचना वातापेत्तजित॥ गुरुःस्निग्धप्र- 
तिइयायं विशेषेणविनाशयेत्‌ ॥ पुष्टिदा कां- 
तिकृद्रवृष्या कफकृच्छूमनाशिनी ॥ ३९६ ॥ 
भा०-मिश्री दही शहद घृत मिरच इलायची नागकेशर दालचीनी 
तेजपात अद्रक इन्हांका चूरण कर ।।१९४॥कपूरसे TT कि बतनमें 
MS FERI दाथत पीस जब सब [मलाजाव तब माज्जका शिखा 5 
क 


होतीदे || ९९५ || यह रसाला वीर्यको करती हे बलमें Rae रुची 
| ३ 


(इड) ` पाकम्रदीपः | 


AN MA RN Aa 


करतीहे वातपित्तको जीततीइ Atle चिकनी हे विशेषकर प्रतिश्याया 
अथातू जुखाम HFT नाशत। इ ॥ FER देता 5 कातका। 
करताह आर परिश्रमका नाशता है ॥ १९६ || 


वस्नेमद्भागालितंच दषि द्विप्रस्थमानकम्‌। तस्मिन्‌ 
घृतं मालिकंच प्रत्येकं च IE पलम्‌॥ १९७ Il 
निक्षिप्य THU तस्मिन्‌ मानिकाद्वितयं तथा। ना- 
गकेशरमेलात्वक्पत्र तामाळपंज्ञकम्‌ ॥ १९८ ॥ 
yang क्षिपेद्विश्वां मरिचे RTS तथा | सर्वभेकी- 
कृतं तत्त॒ भांडेकपूरवासिते ॥ १९९ ॥ गृहीत्वाचे- 
व वस्लेण सुखेबद्धाथगाळयेत्‌ | हरुतेनाङोब्ययत्नेन 
सा रसालाभिथा FHT ॥ २०० ॥ गुणेस्तुल्याम- . 
जिकायाः शिखरिण्याः स्मृता ZI | ATTA ` 
तेभांडे मृन्मये निःक्षिपेत्ततः॥ २०१ ل١‎ 5 
MAS स्थाप्या यावच्छातत्त्वमाप्रुयात्‌ | इय्ंवास- 
वती प्रोक्ता TSE स्मृता बुधैः ॥ २०२ ॥ 
भा०-कपडामें १२८ तोळे भर बिलोई हुई दहीको बांध धरे, उसमें 
घृत ४ ale शहद ४ तो० || १९७ ॥ फिर उसमें खांड ६४ To ओर 
नामकेशर इलायची दालचीनी तेजपात || १९८ ॥ ये सब दोदो तोळे, 
Gs आर मरच यचारचार MS इन सबका [मलाय कपूरस TIT 
किया पात्रमें घाल ॥१९९॥ 59518 मुख बांध छाने, पीछे जतनकर 
हाथस आलाडत कर; AT रसाला बाद्धमानान कहा हैं ॥२००॥ माज्जका 


A NN 


शखारणाक ZUR समान गुणावाठा Kee. IS अच्यत गमाकया 
मादक WAT TSU UMS शीतल जगहम स्थापत कर जब तक 


n eA IN 


MIST, यह वासवती ETA कहीह आर TUNA हलकींहे || 202 Il 


भाषाटीकासमेतः | ( ३५) 


मधुरायाश्राम्लिकाया मजाग्राह्माचनिरुतुषा ॥ त- 
स्यामेलांसितांचन्द्र मरिचानियथारुचि ॥ २०३ ॥ 
निःश्षिप्यहस्तेनालोडच घ्ृतेतप्तेविनिःक्षिपेत्‌ ॥ फ- 
ट्वृष्याशिखरिणी दृद्यावृष्यासरागुरुः ॥ २०४ ॥ 
दुग्धा्टमांशभांगेन तंडुलान्यृतंसंस्कृतान्‌ tl शुद्धेऽ 
ITR AT क्षिप्त्वासिद्धाहिक्षीरिका ॥ २०५ ॥ 

. पायसंशकरायुक्ते घृतप्रक्षेपणाद्धवेत्‌ ॥ सागुरुधोतु- 
FACT मठावष्टंभिकातथा ॥ २०६ ॥ अरुचिमेद- 
वृद्धिच कफमग्नेश्चमंदताम्‌ ॥ कृत्वाचरक्तपित्तंहि 
वातपित्तंचनाइयेत्‌ ॥२०७॥ केचिदस्यां कुंकुमे- 
लां क्षिपता कुर्वति पायसम्‌ ॥ 

भा०-मीठी अमलीकी तुषराहत मज्ञा लेनी, उसमें इलायची मिश्री 
कपूर मिरच ये सब जेसा रुची हो वेसे मिलाय || ३॥ हाथसे आलो- 
डितकर गर्म SH डाले; यह फळवृष्या शिखरिणी हे यह मनोहर है वीर्यम 
हित है arse भारीहे ॥२०४॥ दूधके आठमें भाग घीमें wa चावल लेके 


~ ANd 


शुद्ध ओर आधा पका FAT TIN डाले; यह खीर सिद्ध होतीहे।॥२०५॥ 
उसमें घृत ओर बूरा डालनेंसे पायस कहाता है, वह भारीहे धातुवोकों 
करतीहे ॥ २०६ || अरुचि मेदवृद्धि कफ HEMN रक्तपित्त ओर वात- 
पित्तको नाशती है।। २०७||कितनेक वेद्य इसमें केशर ओर इलायची मिलाय 
खीर करतेहें ॥ | 
नारिकेठंतनूकृत्यच्छित्नंपर्यासगोःपचेत्‌ ॥ २०८ ॥ 
सितागव्याज्यसंयुक्ततत्पचेन्मृदवह्निना ॥ नारिके 
| लोडवाक्षीरीद्वग्वाशीतातिषुश्िदा ॥ २०९॥ गुर्वी 
सुमधुरावृष्यारक्तापत्तानलापहा ॥ गांधूम पायस ۴ 


(३६) पाकप्रदीप! | : 


बल्याकफमेदकरागुरुः N २१० ॥ शीतल पित्तश- 
मनी वातकृच्छक्रवद्धिनी ॥ 


भा०-गोलाके मिहिन छीलके बनाय गोका दूधमें TH || २०८ || 
उसमें मिश्री गोका घी मिलाके मंद अग्निसे TER; यह नारिकेछ खीर 
चिकनी इं शीतळ हे अत्यंत पुष्टिका देती हे || २०९ ॥ भारी हे सुंदर 
मिठी हे वीयम हित हे रक्तपित्तको आर वातको नाइती हे. ERI 
चूनकी खीर aoa दित है कफ़को ओर मेदको करती हे || २१० i 
भारी हे शीतळपित्तको शांत करती हे वातको करती हे ओर वीर्यको 


बढाती दे ॥ 


काइमरामधुखनूरमाद्रकाफालसाफलम्‌॥ २११ ॥ . 
एषाजळगहात्वातु दकाळुत्याक्षपंदमून्‌ ॥ चातुजा- 
तन्दु्मारच शर्केराचाद्रकादकान्‌ ॥ २१२॥ TE 
णगाळायत्वातत्पचसाराख्यपानकम्‌ ॥ गुरूवृष्यया- 
| तुकरापत्तर्ध्जमदाहयुत ॥ २१३ ॥ शिया पाः 
नकंमूच्छारक्तपित्ततृषापहम्‌॥श्रमदाहग्छानिहरमथ- 
` फालसपानकम्‌॥ २१४ ॥ बदरीफठपानंचद्यंच- 
मलरोधकृत्‌ ॥ ظ‎ 
भा०-कंभारी महुआ खजूर FAR फटसाके फळ ॥ २११ ॥ 
Sais रस छे मिलाय उसमें इलायची दालचीनी नागकेशर तेजपात 
कपूर मिरच खांड अद्रक इन्हाको डाळ ॥ २१२ ॥ कपडाले छाने 
यह पंचसाराख्य पान हे. यह भारी हे वीयमं हित हे धातुवोंको करता हे 
ओर पित्त तूषा परिश्रम दाइ FIR दूरकरता हे२१३दाखोंका पना मच्छी 
रक्तपित्त TH FAK नाशता हे परिश्रम दाइ ग्लानि इन्होंको हरता हैं 
फळसांका पत्रा आर ॥२१४॥ बेराका पना सुंदर हे मलको रोकता हे- 


` भाषाटीकासमेतः। ` | ( ३७) 


खजूरफळसद्राक्षाटेभुर्णीकोळदाडिमी ॥ २१५ N 
आसाफळरसश्चेक्षुरसदुमरिवंगुडम्‌ ॥ चातुजातंच 
योम्याहेनःक्षिपत्तद्रसाभषक ॥ २१६॥ एतद्धि पा- 
नकेयोग्यडयतातिकरंगुरु! विष्ठामिसत्रलंचेवग्लानि- 
श्रमतृषाहरम्‌ ॥ २१७ ॥। तत्तत्फलेस्तुसहृशागुणे 
शेषाइतीरितम्‌ ॥ 


भा०-खजूरके फल दाख कुचलाविशेष बेर अनार ॥२१५॥ इन्होंके 
| रस इंखका रस इन्होंमें कपूर मिरच गुड दालचीनी इलायची नाग- 
केशर तेजपात इन्हॉके चणको वेद्य मिळावे || 145 || यह पना योग्य है 
मनोहर है TAH करता हे भारी हे MEA हं AAR Gal करता ह 
ग्लानि परिश्रम तृषा इन्होंको नाशता हे || २१७ || बाकी रहे RFR 
पने तिस तिस फलका गुणोंके समान गुणांवाले हें || 


کح 


फाळसाम्लिकद्राक्षादिपक्कानिचफलानिवे ॥ गृही- 
त्वातजळंकायतस्मिन्नाद्रकचंद्रका N AIC Ul चा 
तुजोतंमरीचानि शरकेरांचयथारुचि ॥ क्षिप्त्वावस्ने 
गालितंस्यात्पानकं तचमूञजठम्‌ ॥ २१९ ॥ हथेत- 
तिकरंपित्तश्रमतृड्ग्लानिछरदिहत्‌ ॥ वातंदाहंमदं 
मोदं नाशयेत्तद्विवास्मृतम्‌ ॥ अम्छंचम धुरंचेवतद्ग- 
णाःस्युयेथाफले। २२० Il 


भा०-फाळसा अमली दाख इन आदिके पके हुये फल इन्होंके रस 
छे उसमें अदरक कपूर खांड || २१८ ॥ दालचीनी इलायची नागकेशर 
तेजपात मिरच जेसी रुची हो उसके अनुसार खांड मिलाय कपडामें 
बाल छाने} यह TT TAR उपजाता है ॥ २१९ ॥ सुंदर है तृत्तिको 


( ३८ )  पाकप्रदीपः। 


करता ह पित्त पारश्रम तषा SIT SIT वात दाह मद Ale इन्हाका 

AAA हें. वह दो प्रकारका कहा हैं ॥ २२० ॥ एक अम्ल इ आर 

दूसरा मधुर इ AT फलम गुण ह वसह पना AAT पानकम गुण इ || 
सांद्रेदभ्निमरीचेपिप्पलिशुंठीळवंगकपूरम्‌ ॥ एषां 
चूणसाकंशकेरयामधेशुद्धवस्रेण ॥ २२१ ॥ गाळ- 
वित्वाक्षिपेत्तर्मिन्पक्कदाडिमबीजकम्‌ ॥ प्रमोदस- 
टकंह्येतद्रथेमानगुणेःसमम्‌।२२२॥ सांद्रेंद्धिगृही- 
त्वातु किचिन्मश्राचमंथयेत्‌ ॥ FURS 
पिप्पठीजीरचणेकम ॥ २२३ ॥ निःक्षिप्यचयथा 
योग्यं हस्तेनालोडययत्रतः॥ वस्रेणगाल्येत्तस्मिन्‌ 
पक्कदाडिमवीजकम्‌॥२४॥ निःक्षिप्यसिद्धमेतत्त स- _ 
हृकंवयेमानकम्‌। गुरुदीतिकररूच्यं बलदंतृप्तिकार- 
कम्‌ ॥ कफंवातंचपित्तंच श्रमंग्लानि तृषांजयेत्‌२२५॥ 


NNR 


भा०-करडा OR मिरच पीपल सुंठ लोंग कपूर इन्होंका चरण ओर 
QR मादित कर MAS वस्रसे || २२१॥ छान उसमे RET 
अनारके दाने मिळावे; यह प्रमोदसहृक वर्धमान ERK गुणोंके समान 
है ॥ २२० ॥ करडा दही लेके TSH मंथासे मथे उसमें खांड मिरच 
सुंठ पीपल जीरा इन्हॉंका चरण मिलाय जतनकर BAT आलोडित कर 
TAT छान उसमें पकेइए अनारके दाने मिलाय ॥ २२१॥ सिद्ध 
करे. यह वद्धमान सहक भारी हे कांति करता हे रुचिमें ae बल दे- 
ता हे तृप्ति करता है ॥ २२२ ॥ कंठरोग वात पित्त परिश्रम ग्लानि 
तषा इन्होको जीतता हे ॥ 


दधिवीचिविनिष्कास्यतस्मिन्विश्वामरीचयोः | कु- 
ष्णाचित्रकयोश्वणं (AAAS TOT ॥२२६॥ 


भाषाटीकासमेतः | ( ३९) 
TAA ततस्तस्मिन्बीजंदाडिमजं क्षिपेत्‌ ॥ सोम- 
सहकनामासी वर्धमानगुणेः समः ١١ २२७॥ TAL 
FAÜTTT त्वङ्‌ निष्कास्यास्य यत्रतः ॥ 
| हस्तेनसूक्ष्मं A TTT चामिरामठम्‌॥ २२८ Il 
बृहदाद्रे मरीचच तथा कुरुतुम्बरी क्षिपेत्‌ ॥ सुक्ष्मी- 
कृतं श्रीफठंचदधितितिडिकाफठम ॥ २२९ ॥ 
क्षिप्त्वा हस्तेन FAY TATA विनिःक्षिपेत्‌ ।॥। एवं 
सर्वफलानांच कंदानांचभरितञ्रकम्‌ ॥ कार्य तत्तद- 
गुणकरं प्रोक्तं पाकविशारदेः॥ २३० Il 
ute -दहीकी मळाई निकास उसमें सुंठ मिरच पीपल चीता इन्हाँ- 
का चूण मिलाय पारमें घाल घोले ॥ २२६ ॥ पीछे 388 छान अना- ` 
IR a HST; TRIER TEHT सरक a AT 
वाला z || २२७ || बगनका भून उसका [छळकाका जतनस (AKA 


७-2 es O8 


हाथसे मिहीन मर्दितकर उसमें सेंधानमक चीता हींग ॥ २२८ ॥ अद- 
रक नहपाली धनियां नारियडका पानी दही अमली || २२९ ॥ इन्होंको 
मिलाय हाथसे मर्दितकर गम घीमें डाले. ऐसे सब फलोंका ओर कंदोंका 
MSA बनता हे, WHR जाननें वालोंने गुणकारक कहा है ॥ २३० ॥ 
कृष्मांडेकत्तयित्वास्य जलंनिष्कास्य यत्रतः ॥ कु- 
स्तुवुरानशामापत्रणेस[तठसंधव AUT Ri प्यवट- 
काः कार्या आतपेशोषयेत्ततः ॥२३१॥ रुचिदा वा- 
तहतारारुतळतळषुपाचताः ॥ कर्केट्यलाब्वादा- 
नांठु कार्याश्रेवंविशारदेः ॥२३२॥ कूप्मांडकफळं 
गद्य कतायत्वा प्रयत्रतः ॥ तस्माजलश्ाानष्कास्थ 


( ४० ) पाकप्रदीपः | 
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तस्मिश्वणविनिःक्षिपेत ॥ १३३ ١١ चणकानां मा- 
षकाणां धान्यानां मरिचस्यच ॥ निशायारामठ- 
FANT लवणंचयथारांचे ١١ २३४७ Ul कोलप्रमाण- 
वटकाः कूष्मांडस्येतिसंज्ञिताः॥ ते सोरभेयेप्रक्षिप्य 
रुचिदा वातहारकाः ॥ २३५ ॥ ظ‎ 


भा०-कोहलाकी कतर उसका रसको जतनसे निकास उसमे धनिया 
इलदी उडद तिल संधानमक ये सब मिलाय गोले बनावे, पीछे घामम 
सुखावे || २३१ ॥ ये बडे तिलोंके ASAT THA; रुचीको देते हें वातको 
नाशते हैं काकडी ओर तूंबी आदिके भी बडे ऐसेही वेद्यॉने कहे हे 
॥२३२॥| काहलाको ले जतनसे कतर उसका रख निकास उसमं॥२३३॥ 
चनोंका चून उड़दोंका चून धनियां मिरच हळदी हींग नमक ये जेसी रु- 
ची हो वैसे डाले ॥ २३४ ॥ बेरके प्रमाण गोलियां बनावे ये कूष्मांड- 
संज्ञक हे. ये गायके तक्रमें प्राप्त करने रुचीको देते हैं ओर वातको 
नाशते हें ॥ २३५ ॥ | ظ‎ | 
 आढकोमासचणकतंडुलानांतुपिष्टके ॥ हिंगुल- 
वणधान्याकानक्षिप्तातोयेनमेल्येत्‌ U. २३६ ॥ 
संमद्यचततःपश्वादग्रहीत्वेकंमरांचकम्‌ ॥ तह भें 
तांगुटिकां कृत्वोष्णेनविशोषयेत्‌ ॥ २३७॥ मरी- 
चगभसज्ञेयाग्रावकापृ तपाचता ॥वातगुल्महराळ- 
दारांचदासाचभाक्षता॥२३८॥ सूरणखडशःकृत्वा 
स्वेदयेत्वाचपेषपेत्‌ ॥ तास्मश्चलवणाहिगुजीरकंवा 
मराचकम्‌॥ २३९ U नशक्षप्यवटकान्कृत्वापृ तेत- 
तेचपाचयेत Ul राचदा दोपनाःप्रोक्ता वातदुनामना- _ 
शनाः ॥ २४० ॥ | 


भाषाटीकासमेतः | > (४९) 
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भा०-अहर उडद चना चावल इन्हाकी पीठीमे हींग नमक धनिया 
इन्होंकी मिलाय WAT युत कर॥२३६॥मर्दितकर पीछे एक मिरचले 
उसको गभमे दे गोलियां बनाके गमाइसे Ta ॥२३७॥ ये मरिचगभ 
| नामक गोलियां TAN पकानी वातके गुल्मको हरती हें मनोहर हें रुचीको 
देती Il २३८ ॥ जिमीकंदके cee बनाय स्वेदितकर पीसे, उसमें 
नमक हींग जीरा HTT ॥ २३९ ॥ इन्द्रको मिलाय बड़े बनाय तपाया 
TAF पकावे; ये रुचीको देते हें दीपन कहें हें ओर वातके बवासीरको 


नाशत Rl Reo Il 


तंडुलानांरुचिकरा बल्याधातुविवधेकाः॥ कफवात- 
हरा वृष्याः पाचकालववःसराः ॥२४१॥ धूमसी- 
मापजांहिंगुहरिद्रारवणेर्युताम्‌ ॥ عله‎ 
` AT मरीचेनजलेनच ॥ २४२॥ आछोड्यलोष् 
कृत्वातु द्विदिनंस्थापयेत्तथा ॥ पश्चाइषदि निष्कुट्य 
तनूत्कृत्यचवाछताः॥ २४३ ॥ पपटारुतसदगारः 
भ्रष्ठाःपरमरोचनाः ॥ दीपनाःपाचनारूक्षा गुरवःकि 


NORA 


चिदीरिताः ॥ २४४॥ माषजाःपपेटाबल्या रोचना 
पाचनाःसराः ॥ गुरवोरक्तपित्ताभिकफदा बहुवचे- 
सः ॥ २४५ N चणकानांगुणेयुक्ताः पपेटाश्चण- 
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कोद्भवाः ॥ स्रेहेविभजितास्तेतु भवेयुमेध्यमागु- 
णेः॥ २४६॥ 


ना०-चावलाक पापड रुचाका करत ह ISH led ह धातुका बढ[- 
त ह कफ वातका करत इ वाथम [इत ह पाचक ह हलके ह सर ह 


|| ९॥ उडदाका पाठ! बनाय THR हाग हलदा नमक जारा IAT 
मरच इन्हाका [मळा ॥ २४२ || आलाडतकर SIE बना दा दिन 


( ४२ ) | पाकप्रदीपः | 

स्थापित करे, पीछे पत्थरपे कूट मिहीनकर बेळे ॥ २४३ ॥ सुंदर अंगा- 

रोपे भुनेहुवे पापड उत्तम रोचन हें दीपन हें पाचन हें रूखे हे कछुक 

भारे कहे हें || २४४ || Teas पापड बलमें हित हें रोचन हें पाच- 

न हें सर हें भारे हे रक्तपित्त अग्नि कफ saint देते हैं बहुत विष्ठाको 

उपजाते हैं ॥ २४५ ॥ चनोंके पापड चनोंके गुणोंको करते हैं और स्ने- 
HFA पपेटाःपथ्या ज्वरातिस्रवणामये | अरोच- 
कच्छिदः (ATI लघवो FTAA: UAV ॥ 
धोतास्तु ATS: शुष्काः कृत्वा पिष्टान्विनिहरत्‌ | 
तस्मिन्मरीचलवणे निःक्षिपेद्रामठ तथा ॥ २४८.॥ 
उदके BATH ATAU तस्य पपैटाः | कतेव्याः 
सांडिकाभिख्याः पक्त्वा AS TAN TU ॥२४९॥ 
MATISSE कफवातविदारणाः। कृतास्त- 
स्येववाटिकाः झुष्काश्चिकवटिसंज्ञिताः॥ २५० ॥ 
Tats ATH: FIN: पूर्वोदिता यथा । पक्कं 
तदेवपिषंहि काष्ठयंत्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ २५१॥ मदि 
तंतेनयंत्रेण पतंत्यंगुठिसन्निभाः | शुष्कीकृत्य भ- 
्षितास्ते रुचिदाः पीनसापहाः ॥ त्रिदोषशमनाश्चेव 
HAT इति 931: ١١ २५२॥ 

_ भा०-प्रंगोंके पापड़ ज्वर आंखरोग कानरोग इन्होंमें पथ्य हैं अरु- 

चीको नाशते हें चिकने हें हलके हें दोषको नाशते हें ॥ २४७ ॥ धोये 

इये TIR सुखाय पीठी बनाय उसमें मिरच नमक हींग मिलाय- 

॥ २४८ ॥ उसको पकाय पानीमें डाळ पापड़ बनावे तेलमें ओर TAR 
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पकाय सांडिका बनावे ॥ २४९ ॥ ये भक्षण करे बलको देते हें सुंदर हे 


भाषाटीकास मे | ( ४३ ) 


कफ वातको नाशते हैं; उसकी करी गोली सुखाई हुई चिकवटिसंज्ञक हे 
॥२००॥ घृतमें ओर ASH पकाये हुये पूर्वाक्तके गुणोवाले हें; पकाई हुई 
वही पीठी काठके यंत्रम प्राप्त कर-॥२०१॥उस यंत्रसे मर्दित करनेमं अंगु- 
Sim समान गिरते हैं वे सुखाक भक्षण करें रुचीको देते हें पीनसको 
वृणमराचाहग्रुश्वगवरः समुपाचतावरमाषजःसुप- 
कः ॥ आतसुराभघृतथवासुतेठ वशातमुखवटक 
सुपुण्यभाजाम्‌ ॥ २०३ ll पवनाराचद॑न्यजयंभट 
कः क्षयकार्दितकंपमरुत्कटकः ॥ रसनातलरंगधरो 
नटकः कफपित्तविकारकरोवटकः॥ २५४ ॥ दधि 
मध्यकृतश्चत्स्यात्सएववटकःशुभः ॥ स्राप्रसगोह- 
तोबल्यः पुसाधाताववधकः ॥ AG Ul वातपांडा 
जयेद्रक्तपित्तठेष्मकरो ह्यसो ॥ मोदोवटोगुरूरुच्यो 
वातपित्तास्रदोमतः॥ २७६ ॥ डेष्पलःपुष्टिबलकू- 
तू IRSISTITITE ॥ सुहानांवटकास्तक्रे म- 
जतालववाहमाः ॥ सस्कारजप्रभावणात्रदाषशम 
नाहताः ॥ २५७ ॥ | 
भा०-नमक मिरच EIN अदरक इन्हांसे युतकिया सुंदर उड़दोंका 
गायके TAR अथवा सुंदर ASA पकाया बड़ा पुण्यवालोके मुखमें प्राप्त 
होता हे || २०३ Il यह वात अरुची दीनपना इन्होंको जीतता हे; क्षय 
आ्दितवात कंपवात इन्होंको काटता है; जीभमें बहुत स्वाद देतां हे; कफ- 
का आर OTR वकाराका करता ह || २५४ | दहाम [कया वहां बडा 
शुभ हे स्त्रीके 7878 हित हे बलमें हित हे पुरुषोके धातुको बढाता 


हे || २०० || वातकी पीडाको जीतता हें रक्त पित्त कफको करता हे 
मंगका बडा भारी हे रुचीमं हित हे वात पित्त रक्त Frei देता है 


zer - पाकप्रदीप; | 


॥ २०६ I कफको करता है पुष्टि ओर बलको करता है वीर्यको देता 
हे बल देता हे अल्प AIR करता है तक्रमे भिगाये HIR बडे 
हलके हैं शीतल हें संस्कारके प्रभावले त्रिदोषको नाशते हैं 
आर हत है || AS || 

An am 


` मंथनीनूतनाधार्याकटुतेलेनलेपिता ॥ २७८ ॥ नि- 


ON 


मेलेनांबुनापूयतस्यांचूणविनिःक्षिपेतू ॥ राजिका- 
जारळवणाहगुशुठानशाक्कतम्‌ ॥ २०५९ Ul [नःक्ष- 
 पृंद्टकास्तभभांडस्यास्यंचसुद्रयेव ॥ ततादनत्र- 
यादूध्वेमम्लाःस्युवेटकाधुवम्‌ ॥ २६० ॥ कांजिक- 
_ वटकारुच्यावातहरः लुष्पकारकःशातः॥ दाहशूल- 
मर्जाणंहरते नत्रामयष्वाहंतः ॥ २६१ ॥ ERT 
णयुतानेमलतक्रपूण कुंभेयथोचितयदुत्तमराजिका- | 
न्ये। पूर्वोपदिष्टक्रतिनासुक्ृताश्चपकाः सिद्धाश्चतक्र- 
कवटाहिदिनोषिताः स्युः ॥ २६२ ॥ हद्यालपूर- 
चिकराःकफकारकाश्च पित्तप्रदाः शुक्रकृतोतिपोष्टि- 
काः।वातापहारक्तविवषनाश्चप्वास्तातनाङ्गाप्राथताश्च 
लोके ॥ २६३ il 
भा०- मंथिनी नवीन धारण करनी योग्य हे, कड़वा तेळसे लेपित 
करी हुई हो ॥ २५८ ॥ निमल TATA पूरित कर उसमें राई जीर 
नमक SIT US हलदी इन्हाका चूण घाल ॥ २०९ || उसम बडाको 
वाले; WA मुखको खामें पीछे तीन दिनोंसे उपरांत बडे खट्टे निश्चय हो 
जाते हें ॥ २६० ll कांजीका बडा रुचिमें हित हें वातको हरता हे कफ- 
को करता हे शीतल हे दाह शूल AMM इन्होको हरता है आंखके रोगों- 
में हित नहीं है ॥ २६१ ॥ हींग निमछ तक्र सेंधानमक राई इन्होसे 
पूण किये घड़ेमं पूर्वोक्त रीतिसे बनाये ओर पकाये ओर एक दिन धरे 


भाषाटीकासमेत; | (४५) 


इय बड हित है ॥| २६९ || मनाहर हे हलक हे रुचाका क रत है कफ 


आर 1पत्तका करत ह वायका करत ह ZIERT करत हू TORI नाशत ह 

रक्तको Aid हैं संसारमें ध्वांसी नामसे ये बडे विख्यात हे || २६३ || 
चणकानांपिष्केचसाम्येनजलमिश्रिते ॥ ठवणंहिगु 

` मरिचंधान्यंचसहरिद्रकम्‌ ॥ २६४ ॥ चूणश्रीफठजं 
क्षिप्वलोडयित्वापचेत्तत:॥ मंदाय्योविधतेभांडेयाव- 
TATA ॥ २६५ ॥ भांडादुदृत्यपश्चात्तदा- 
ज्याक्तेपीठकेठपेत ॥ चतुरख्वास्तस्थवटयस्तेठे 
वाथघृतेपचेत्‌ ॥ २६६ ॥ शुक्रंवीर्यवळंकांति कर्फ 
पु्िरुचितथा ॥ कुर्वेतिनाम्नावट्यस्त[ः FIA 
ATER ॥ मळस्तंभकरागुव्योवाताप- 
27153715131: ॥ २६७ ॥ 
भ[०-चनाक TAH बराबर भाग पाना [मलाय SAH AHF दाग 

मरच घानया हलदी ॥ २६४ || गाला इन्हाका चूण [मलाय AOS 

त कर HA पकाक WAR IS घर; जब करडा हा जाव।।२६५॥। 

तब IY निकास घृत करके FIST हुआ पटरापर SIT, उसको चोकू- 

टी फलोरी बनाय तेलमें अथवा घृतमें THA ll २६६ ॥ ये खंडिकनाम- 

बाली फलोरी वीय बल पराक्रम कांति कफ पुष्टि रुचि इन्होंकी करती हे 

ASH बांधती हैं भारी हैं वात पित्त रक्त इन्होंको नाशती हैं | २६७ || 
चणकानांहिधूमस्यां निशाधान्याकरामठाः २६८॥ 
ठवर्णमरिचंनीरमकत्रपारमद्येत्‌ N जलेनतस्थव- 
टिका STRUTT: ॥२६९॥ उपस्करं 可 

- वणं AR NAAT: ١١ वटयाघृतपाचताञ्च | 


AN 


तस्मिन्तक्रेविनिःक्षिपेत्‌ ॥ २७० ॥ तास्तुशुकरु- 


` (४६) ` पाकप्रदीप; | | 


विस्थोल्यकांतिदावातनाशनाः॥ कफ पित्तक्षयकरा 
ल्व्योमृद्रथोबलप्रदाः ١١ २७१ ॥ 


N =n nr’ 


VN A 


[मरच जारा इन्हार्का [मलाय पानात जतन कर हलक बड़ बनाव. WS 

॥ २६९ || सामग्रा आर नमक तक्रम घाल उनका घृतम पकाय बडा- 

١ को प्राप्त करे ॥ २७० | ये बड़े वीयं रुची बुढापा कांति इन्होंको 

देते हें वातको नाशते हैं कफ पित्तको नाशते दे हलके ६ कोमल हें 

बलको देते हृ ॥ २७९ || 
माषाणांधूमसीहिगुठवणाद्रेकसंयुताः ॥ जलेननि- 
ERA कायोःपृथुठवत्तेयः ॥ २७२ ॥ तासां- 

` TOSI जलेसंस्वेदयेत्ततः ॥ TEB: 
घनीनाम्ना श॒ुक्रठाबछकारिणी ॥ २७३॥ गुर्वी 
कृफकरीपाके मधुरा पित्तकोपिनी | EAL 
नांहितकरी वातनाशकरी STAT ॥ २७४ ॥ पाचि- 
ताचचृते सेवकचवरछीति विश्रुता | 173531 पुष्टिः 
करी बलदा तप्तिकारिका ॥२७०॥ पित्ततेजःकफा- 
नां च कारिणी वातनाशिनी । माषपिष्टे जीरकेच _ 
लवणंहिंगुचाद्रेकम्‌ ॥ २७६॥ यथायोग्यं भेलाये- 
त्वाजलेनापि AAT । तस्य लंबाकृतिः काया 
गुटिका शोभनाकृतिः॥ २७७ ॥ दोठायंत्रेणमं- 
A 'पाचिताश्च घृते पुनः । पाचनीयाश्चताः 
सर्वाः बस्याः शुक्रविवद्धेनाः ॥२७८॥ पुष्टिदागुर- 
TAT वातारोचकनाझनाः | अहितप्राश्च विज्ञेया 


भाषाटीकासमे तः | ( ४७ ) 


एवं मुहभवा आप ॥ ठळ्याल्पवठदा'प्रोक्ता ना- 

म्रामापडयामताः ॥ २७९ Il 

भा०-उड्दाका NEM हींग नमक अदरक इन्होंका मिलाय पानीसे 
मांदत कर मोटी बत्तियां बनावे || २७२ ॥ उन्होंको ATS बनाय ITAA 
स्वेदित कर येवेष्टनी TART देती हे ओरबलको करती हैं।।२७३॥। 
भारी हे कफको करती हैं WHA मधुर हे पित्तको कुपित करती 
है मागम स्थितहुओंकी हित करतीहे वातको नाशने वाढी कहीहे 
॥ २७३ || TAF पकाई हुई SAIS नामसे विख्यात ह; भारा ह वाय- 
को करती हे पुष्टिकरती हे बलदेती हे तृप्ति करती है || २७० ॥ पित्त 
तेज कफ TAR करतीहे वातका नाइाती हे उडदाकी ein जीरा 
नमक हींग अदरक || २७६ ॥ ये सब यथायोग्य मिलाय पानीसे मर्दित 
करे; उसकी लंबी आकृतिवाली सुंदरगोलियां बनावे ॥२७७॥ दोलायंत्रसे 
मंद AH पकाय फिर TAS पकावे; ये गोली बलमें हितहें वीयको बठाती 
हैं ॥२७८॥ पुष्टिदती हे भारीहे वात ओर अरोचकको नाशतीहे ओर अ- 


[दतवातक। नाराता ह. एस मूगाकांभा बनता ह ॥ हलका इं अल्पबल 
दताह HIST नामच विख्यात ह ॥ २७९ Il 


मरीचद्वितयंधान्यं शुष्कंश्रीफरवाहिके ॥ २८०॥ 
जीरकत्वगद्वयंचाद्र्कुरुठुबुरुलवगकम्‌' ॥ एतानि 
AS पक्ताच तस्यचूणससेंववम्‌॥२८१॥ पिष्टेनिः- 
क्षिप्यचाणक्ये ASAT तुकारयेत्‌ ॥ छेपनेयोग्यकं 
कृत्वा नागवल्यल्पकेदले ॥ २८२ Il i: 
थवालिप्त्वा निबिडंतस्यचोपरि ॥ पर्णद्वितीयंलि- 
प्लेव हांगुलीपरिमाणके ١١ २८३ ॥ घनेजातेततो 
वेय वलिका जळसंयृते॥सुखेवस्ेणसंयुक्ते निःक्षि 
GT तदोपरि ١١ २८४ Ul अपरंसजलंपात्रं निःक्षिप्य 


( ४८ ) पाकप्रदीपः | 


सुविपाचयेत॥मंदाग्रा चततोद्धत्य खंडा अंग्राठेस- . 
AMT: ॥ २८«॥ कृत्वातलेघृतेवापे पक्काराचवल- 
प्रदा शुक्स्थोट्याग्निमतिदा कांतिदा वातनाइनाः 
कफापत्तहरा TT वाटकाःपान्नकाभिषाः ॥२८६॥ 
AT-SISIHTT काळामरच चानया सूकागाला हींग ॥ २८० fi 
जारा GOTT कवाबचीनी अद्रक नहपाला चानया दाग संघानमक 
इन्हाक चूणका ASA पकाय ॥ २८१ || चनाक TAT युतकर पानास 
गीला करे; छपनक याग्य बना नागरपानपे I २८२ ॥ अथवा तूबाका 
पत्ताप SIT उसपर दूसरा पत्ताको छाप ATS UIT ॥ २८३ ॥ 
मोटा होनेम वेष्टितकर वेलपानीम युतकर मुखपर वस्त्रबांध ऊपर स्थितकरे 
॥ २८७ || अन्य जलसाहत पात्रका घर मद AAT पकाव; IS अगुळा 
सारखे खंडांको ढेकर || २८० ॥ तेळम अथवा TAR THI. रुचि ओर 
TERI दतह वाय बुढापा आम्र इन्हाका GG कातका दतह वातका 
नाझतेहें ॥ पात्रिका नामवाछे बड़े कफ पित्तको हरतेहें ॥ २८६ ॥ 
निशत्कपेघृतंतप्तातस्मिन्गोपूमचू्णकम्‌ ॥२८७॥ 
निस्‍्तुरषचृतमानेनश्षि्लादव्याविचालयेत्‌ ॥ गहीत्वा 
चसतमंदुग्धमल्पमल्पावानः क्षिपेत्‌ ॥ २८८॥ तिष्ठ 
ताठोड्यस्तावद्यावद्वस्ताज्यदशनम्‌ ॥ पक्केततः 
क्षिपत्तस्मिञ्छकरांसममानतः ॥ २८९ ॥ एलाल- 
वेंगमरिवचरणेक्षत्वाविठाडयेत्‌ ॥ क्षणेनचतदोत्तार्य 
सिद्धोयंभोगमोहनः ॥२९०॥ बल्योवृष्योगुरु'सि- 
ग्धः कफङृद्वातुवद्धनः ॥ रसेपाकेचमधुरो TAT 
त्तविनाशनः ॥ २९१ ॥ TEA 
तन्यस्यसुभजेयेत्‌ ॥ शकरापेष्ठमानेन समांततज- 


भाषाटीकासमेतः । - ( ४९ ) 


SAAT ॥ २९२ ॥ ठोडयित्वाततोवच्चपतां पिष्टे 
يي‎ ह Cree ot Zr in > 
वानःक्षिपेत्‌ ॥ मंदाय़ोवेपचेत्तावजटंपीत्वाधृतं 
RT N २९३ ॥ 
जा०-तास MSAT UR गम कर उसम तुषराहत Tle का 
AAI 2 قاع‎ | | AR समान गर TAT TST आर बराबर भाग IS अल्प 
अल्प गर || २८८ || जबतक ग्रस्त हुआ Al दाखन लगे तबतक 
आलाडत कर; जब पक जाव तब बराबर भाग बूर गर || २८९ || 
इळायचा SIT रच इत्हाका चूरण गर आला डत कर; क्षणभरमं 
उतारनस भागमाहन HS हाता ह || २९० || यह EF हत ह 
वीयको करता हे भारी हे चीकना हे कफ करता हे धातुको बढाता है 
रसम आर पाकम मधुर इ वातापत्तको नाशता है ॥ २९१ ॥ गेहूंका 
TAH बरावर भांग घा [मळा भून बराबर भागका खाडका WIAA 
गर || २९२ || ASST कर TA छान उसम सबतका गर; HG 


NN AN 


MAT तबतक VHT जबतक TTR पाक घीका झिराव ॥ २९३ || 
शुष्कश्राफलचूणमंला झुठामराचानशाजाः !! केत- 
किफल्खडाश्चाक्ष त्वादव्यावचाठयत कुशलः२९४ 
पक्त्वाचरक्ततांयातेसिद्धोयंभोगमोहनः॥ शीतकाले 
तुभाक्तणापर'प्राक्तः सुखावहः ॥ २९५ ॥ ATT 
तत्साम्यनासितगोवूमचणकम्‌ ॥ क्षित्वादव्यासुनि- 
वेत्यतत्सरमाक्षारशकराम्‌ ॥ २९६ Ul गालत शुद्ध- 
वतरण तास्मश्वण ITT U मदाद्मावपचत्ताव 
त्क्षांरपात्वाृतक्षरत्‌ ॥ २९७॥ पञ्चाच्चद्रमराच- 
ठाचू्णाक्षत्वावलाडयत्‌ ॥ उत्तायभाक्षतांवृष्य 
कफक्कद्धातुकृद्गरुः ॥ २९८ N पपत्तवातानहता- 

चद्र्हासाभधरुत्वयम्‌ ॥ 


(५० ) पाकप्रदीप! | 
भा०-सूखा गोलाका चूर्ण इलायची सूंठ मिरच बेदाना केतकी फल- 
के टुकडे इन्होंको मिला पलटासे बुद्धिमान चलावे ॥ २५९४ ॥ पककर 
छाल होजावे तब भोगमोहन सिद्ध होता हे. शीतकालमें भोजन क- 
रने वालोंकों बहुत सुख देता || ५९५ || तपाहुआ घीमें बराबर 
भाग सुपेद गेटंका चून मिला पलटासे चला उसके बरावर दूध ओर 
खांड लेके ॥ २९६ ॥ शुद्ध 398 छान मिळावे; मंद aha तबतक 


~ AN MN MR,” 


इलायची इन्हांका चूण मिलाय लोडित कर; उतारके भक्षित करा TIAN 
हित हे कफको करता हे धातुवांको करता हे भारी हे ॥ २९८ ॥ पित्त 
वातको AAA है. यह चंद्रहास नामक है Il 


गोधूमचूणसूक्ष्मंचस्वच्छंतस्मिन्घृ तंक्षिपेत्‌॥२९९॥ 
यावत्तत्पिडतांगच्छेत्पश्नाहुग्ये ASAT ll फेल- 
यित्वाद्वीभ्तेततः पात्रे घृतं न्यसेत्‌ ॥ ३०० ॥ 
HRT IA तस्ते तस्यधारामपासृजेत्‌ ١١ qd 可 
TATE प्रसरेद्घ्तपूरकः।। ३०१ ॥ यत्कि 
चित्ताम्रतां याते खंडपंके निमजयेत्‌ ॥ सवृष्यो गुः 
रुट्यश्चवलकृद्धातुवद्धनः ॥३०२॥ कफासृङ्मां- 
सलकरो वातपित्तक्षयं हरेत्‌ ॥ नारिकेलफळं चार 
सुक्ष्म यत्नेनकत्तेयेत्‌ ॥ ३०३॥ सूक्ष्मगोधूमच्र्ण 
तु शकेरामिंश्रितेन्यसेत्‌ | दुग्धे संमथे प्राग्वच्च कार- 
ATTA ॥ ३०४॥ | 


भा०-रहूका महान AA घा HOT || २९९ || जबतक वह 


SS Na 


गोलपनांका आपत हा पाठ SIA Ried कर जब पतला हाजाय तब 


भाषाटीकासमेत! | ( ५९) 


फैलाय कर पीछे TAR घृत Ts || ३०० ॥ वह घृत गर्म होके 
शब्द करने लगे तब उसकी धार छोडे; जबतक फेल उस पात्रमें 
HS ॥३०१॥ जब FIR ललाइको प्राप्त हो तब खांडके पाकमें Sala; 
TAU अर्थात्‌ घेवर aang हित हे भारी हे सुंदर हे बलको करता 
हे धातुको बढाता हे ।३०२।। कफ रक्त बुढापा इन्होंकों करता हे वात 
पित्तको नाझता है गीला गोळाको जतनसे मिहीन कतरे ॥ ३०३ ॥ 
मिहीन गेईका चून खांडमें मिलाय दूधमें मर्दितकर पहलेकी तरह घृत- 
पूरकको बनावे || ३०४ || 
अथोविपछ्के पयसितंडुलमं वस्नगालितंचूणम्‌॥ संमधे 
शकरयाठुग्वन स्यापप्रक' WTA (1३०५॥ सा- 
व्यःसावयायत्रादक्तव्वायचशाळवृतपूरः ॥ दुग्धंब- 
हुझःपक्त्वातस्सादुत्तायापा्कासकणाम्‌ U2 ? Sil 
शकरयासावश्रामदयासापयद्घुतंचाल्प ॥ प्राग्वत्‌ 
SAAS TT qt: ١١ ३०७॥। उ- 
च्छापायत्वापयसबइचूणापृष्ठकृलरुकम ॥ सश्ञकर 
वानशक्षप्य मदेयंडटकास्तथा ll PITT सावप- 
चेत्कसेरुघ्रतपूरकः ॥ ३०८ ॥ 
भा०-आधा पका हुआ दूधमें BISA छान TART चून मिलाय 
खांड ओर दूधसे मर्दित करे तो इसका भी पहलेकी तरह घेवर बनता हे 
|| ३०५ ॥ बुद्धिमान्‌ जतनसे SER सिद्ध करे. यह झालिघृतपूर कहा 
है. दूधको बहुत बार पकाकर उसका खोहा उतार ॥ ३०६ ll खांड 
मिलाय अल्पधीमे मंद अग्निमें बुद्धिमान्‌ पहलेकी तरह साधे, यह दुग्ध- 
घृतपूरक SFMT सुखाके उसमें कसेरूका चुन ओर खांड मिला- 
य मर्दितकर वटक बनाय ॥ घृतमें पकावे येह कसेरूघृतपूरक है ॥|३०८ || 


( ५२) पाकप्रदीपः | 


पक्काम्रस्यरसेघ्वतेन विपचेन्मंदानले यत्नतो याव- 
त्स्यात्सुवनर्तथा पुनरयं पाच्यः (AUTH 1 । सं” 
जातं सुधने ततः TAIT विस्तीणपानेतुतंतालपेतु 
NYS घनतर ते GST: RAFT ॥ ३२०९ |! 
सोयचाम्ररसोड़वो TAFT SM गुरूदापको रुच्य 
पित्तमरुत्प्रणाशनकरां वल्योऽतिवृष्यां भवत्‌ 1 
एवंचान्यपदाथजी पृतपुरस्तत्तदुणराचवतो भी- 
पेन प्रियभोजनेनचपुराकृष्णाथसु eM TAR 9 ०॥ 
गोधूमसूक्माप गुडनयुक्तेजलेन TITY ॥ त- 
STA TAS पृते विपक्काभवंतिचापूपाः३११॥ 
भा०-पका हुआ आंबक रसका घृतम मद BAR यत्नस ORT 
जबतक सुदर करडा हां तब MAIR चासनाम पकाव फर करडा हा 
जा तब बहत WITT आर चाडी WA AGS कचा टाप जब करडा हा 
जा तब SHS बनावे ॥ ३०९ ॥ यह आवका रससं उपजा धंवर सदर | 
ह भारा ह दापन ह STH [हत ह पित्त वार्तका नाशता ह ASTA IST 
हे स्रीसंगम अत्यंत हित हे; एसेही अन्य पदाथसे बना घेवर भी तिस तिस 
गुणस सुत ह; तय ह भाजन जिसका एसा भामछनन पहल SUR | 
लिये बनायाहे ॥ ३५० ॥ ART भिहीन चूनको गुड ओर 908 | 
माइतकर गाळ MS घृतम फलाय पकाव, व अपूप अथात्‌ माळपूगा 


>> चण 


बनते है ॥ ३११ || 


बल्यथाट्थाराचद्ब॒ुरवा INATIETTARTE ॥ 
[पत्तानळशमनकरामडुरा वाक्ताश्वसाराभःकुश- 
॥ ३१२ ॥ प्रक्षाल्यतडुलाश्रात्रः शोषायत्वाच 


PLEA, 


WaT ॥ तात्पष्टचघृतेनाशु [काचञ्चाल्पगुडोद्‌= 


भाषाटीकासमेतः | 5 (५३) 


केः॥ ३१३॥ म्देयित्वाचवटकान्‌ कृत्वातेपोस्त 
वांजकः | एकताराडायत्व [च तान्द्र॒तनपचत्तः 
तः ॥ ३१४॥ शाळइपार्ठुतासद्वाः शातावृष्या 
RTT ॥ 575551 नाप्रानारसः 
साज्ञताः॥ ३१५ ॥ 
भा०-माळपूगो GEH हित हें सुंदर हैं रुचिको देते हें भारे हें स्री 
संगमे हित हैं तुष्टिको देनेवाले कहे हे पित्तवातको ala करते हे मधुर 
है ऐसे कुशल वेद्योंने कहा है ॥ ३१२ I चावलोंको धोके सुखाय SN 
उसमें घृत ओर FIR गुडका 753 मिलाय ॥ ३९३॥ मर्दित कर 
पोस्तबीज मिला बडे कर घृतसे TER ॥ ३१४ ॥ NWT झीत- 
छ है स्रीसंगमें हित हे रुचीको देते हैं चीकने हें अतीसारको शांत 
करते हैं नारस नामसे विख्यात हैं ॥ ३१० ॥ 
गोपूमचर्णेक्षिप्त्वाज्यंजलेनद्रिविमदयेत ॥ सृदोस्त- 
स्मात्समप्रग्ह्मतुल्याक्रपुकपाळुना 4 ३१६॥ कृत्वा 
पपाटकातस्यरार्कराइूणर्गाभत [स्‌ ॥ gez ولا‎ 
यायार्य वेछयेतूपूणपाठके ॥ 399 Ul 6751 
HUTT RTT Ut सागुडोरिगुरुवृष्याशुक- 
ठढावातापत्तठुत ॥ ३१८ il एताहशायुडस्यापभ- 
वतीतिसुनिश्चितम्‌ ॥ तंडुलानांसंमितांतुदभासंमग् 
कारयत्‌ ॥ ३१९ U 
भा०-गीहूंका चनमें घी मिलाय पानीसे गीलाकर मर्दित करे उस- 
कोमल कियामांहसे सुपारीके प्रमाण छेके ॥ ३१६ ॥ पापडीवेळ 
उसमें खांड Er गोली बनाय मुखको बंधकर चकलापर बेळे ॥३९७॥ 


(we) पाकम्रदीपः | 


TIER समान बळ घाम पकाव; वह TER भारा ह स्रीसंगम हि हे 


वायका करता इ वातापत्तका नांदता है ॥ ३१८ ॥ एसहा शुडकाभा 

बनता है यह निश्चय ह. Aesth AAR FET भाग दहा TIT 

माइत कर ॥ ३१९ ॥ 
वटकानवतुठाकारान्‌ घृतपक्त्वापचत्ततः। बजय॑- 
च्छकरापक तवृष्याधातुवबंधका॥३२०॥ शाचदावा- 
तापत्तन्नाग्रमांधथधकफपाएंदाः ।। गाधूमारनासुक्सः 
(WETTHE सितायुतम्‌ ॥३२१॥ तोस्मश्व्ण 
क्षपदळाळवगमारचानच Ul नालकरसकप्रचार- 
बांजानामश्रयंत्‌ ॥३२२॥ दुग्वनधूमत [मंथंतल्या 
पपाटकासुच ॥ TTI ARIE 
टढांसुधीः ॥ ३२३ U 


भा०-गोल बडे बना पीछे घृतमें पकांके खांडकी पातभं डबोवे वे 
सत्रीसंगर्म हितहे धातुको बढाते इं ॥ ३५० ॥ रुचिको देते हैं वातपित्तको 
नाश्ते हें ASU कफ पुष्टि इन्होंकी देते हें गीहुवोका मिहिन चन ले 8 
भून मित्रास युत कर BRU उसमे FETT राग भरच गाला कपूर 


चिरोंजी ये मिलाय ॥ ३२२ ॥ दूधसे पीठीको Alea कर TAR पाप- 

RTI पूरित कर सुखको अच्छी तरह TEAM बंध करे ॥ ३२३ | 

.. सर्पिषिप्रचुरेतांतु पचेन्निपुणयुक्तितः ॥ पश्चाञ्चजञके- 
रापाके नि'क्षिप्यचसमुद्धरेत ॥ ३२४ U RIE 
प्रकारोये संयावइतिकीतितः ॥ धातुवृद्धिकरोवृष्यो 

` हृद्यश्चमधुरोगुरुः ॥ सारकोभग्नसंधानकारक 
पित्तवातड्त्‌ ॥३२५॥ गोधूमप्रस्थद्वितयस्यकृत्वा 
सूक्ष्माःकणाः प्रस्थमिताः्सुनिर्तुषाः ॥ SITE 


भाषाटीकास मेतः | (५५) 


 न्नास्तुतथेव भाण्डेयावत्सदम्ठत्वमुपेयुरीषत३२६॥ 

भा०-बहुतसा घीमें उसको कुशळ वेद्यकी युक्तिसे पकावे पीछे खांड- 
की पातगेरके निकासे || ३२७ || प्रकार जानने वालोंने यह प्रकार 
संयाव नामसे कहा; यह धातुको बढाता है ख्रीसंगमें हित हे सुंदर है 
मधुर हे भारी हे दस्तावर है ट्टेकी जोडनेवाळा हे पित्तवातको हरता 
इ ॥ ३२५ || ME १२८ तोलमर ले उन्ह Ales GIT रहित ६४ 
तोळे भरकी मिहीन किणके बनाके Wad घाल धरे जबतक कछुक 
खट्टापनको प्राप्त होवे ॥ ३२६ || 


उद्रत्यदुग्धेनद्रवं FT साच्छद्रपात्रेणच श्रीफल- 

स्य॥ धारां IA कुंडालिकाकृतिसजन्पचेत्तदोद्ध तय 

सुशकंरायाः ॥ ३२७ TH निमजतामाहुः सर्वे 

कुंडालिकाभिधाम्‌ | साशुकठाळयवृष्या इंद्रियाणां 

सुतृप्तिदा ॥ ३२८ U पुष्ेकांतिकरी बल्याद्रिती- 
यास्या कुतिमेता ॥ युक्तं 975 2 

तदंभसा ॥ ३२९॥ पिडिकार्तस्यनिःक्षेप्या याव- 

दम्लत्वमापुयुः ॥ उद्धत्यपयसाद्रतद्यत्तयापूवोक्त- 

AAT ॥ ३३० ॥ 


भा०-तब पात्रसे निकास दूधसे पतली बनाय नारीयछके TAA 
छिद्र कर घृतमें कुंडलिका सरीखी धार छोडकर ER; sed निकास 
खांडके || ३२७ || ER डबोवे ये ASA कहाती हे; सुंदर हे स्रीसं- 
गमें हित हे इंद्रियोंको तस्ति करती है ॥ ३२८ ॥ पुष्टि ओर कांतिको 
करती हे बलमें हित दे इसीकी आक्ृति दूसरी मानी हे. WER चनम घी 


मिला पानीसे गीलाकर ॥ ३२९ ॥ पिंडी बनाय IF घाल धर जब- 


(५६) पाकप्रदीप! | 


तक खट्टापनाका ATA हा पाछ MBA दूधस गांद्धाकर पूवा 
पकाव il ३३० || 


नूतनंघृतमानीय तस्यांतः कुशलोजनः । प्रस्थाषे- 
परिमाणेनदप्षालिपेनलेपयेत्‌ ॥ ३३१ ॥ द्विप्रस्थां 
संमितांतत्रदध्यम्लं प्रस्थसंमितम्‌ घ्ृतमधेशरा- 
` वंच घोलयित्वा वेट क्षिपेत्‌ ॥ ३३२ ॥ आतपे 
स्थापयेत्तावद्यावद्याति तदम्छताम्‌ | ततस्तत्प्रक्षि- 
पेत्पात्रे सच्छिद्रे भाजने तु तत्‌ ॥ ३३३ ॥ RAT 
म्यपरिभ्राम्यतत्संतप्े TART | पुनः पुनस्तदा- 
वृत्त्या विदध्यान्मंडलाकृतिम्‌ ॥ ३३७ ॥ 


भा०-नया घट SIE उसके भीतर कुशळ मनुष्य २८ तोलेभर 
दहीका लेप करे ॥ ३३१ ॥ तहां MER मेदा १५८ तोळे दही ६४ 
तोळे घी १०२४तो० इन्होंको Ment घटमें घाले || ३३२ )। 9588 . 
तबतक स्थित TES जबतक वह खट्टापनाको प्राप्त हो; पीछे उस मांहसे 
ठिट्रसहित WAT घाल || ३३३ || अमा अमाकर तपायाहुआ 
gan छोडे फिर फिर उसकी आवृत्ति कर मंडलकी आकृति सरीखी 
TATA ॥ ३३४ || 


तांसपकाधतान्नेत्वा [सतापाकेतनुद्रव ॥ कपूराद- 
ZEIT मजायत्वाडरत्ततः ॥ ३३५ ॥ एपाकुंड- 
CAMA पष्टकातबलग्रदा ॥ धातुवाद्धकरोावृ- 
ष्या रूच्याचाद्रयतपणा ॥ ३३६ ॥ पाष्टकानांच 
शादाना पएटञ्यशचशकराम्‌ ॥ काचदभाचसम- 
ये तार्यादवसंततः ॥ ३३७॥ वतुलठान्वटकान्‌ 


~ 


q 


भाषाटीकासमेतः | ) ५७ ) 


m 


कत्वा TAIT AMAT MAT ATA ASA EKS 

पुएकरामताः ॥ ३३८ U कफवातप्रहतारा नाङ्गा 

~ ^ 

9707: ॥ 

भा०-उस पकीहुईको घीसे निकास मिश्रीकी पतली पातमें जो कपूर 
आदिसे सुगंधित करीहो उसमें डबोकर निकासे || ३३० ॥ यह कुंड- 
foal नामवाली जलेबी ख्रीसंगमें हितहे ॥ ३३६ ॥ सांठी चावलों- 
का TAN तीसरा भाग खांडमिला FER eee मद्दितकर पीछे दूसरा 
दिनमें ॥| ३३७ || गोलबडे बनाय जतनसे TR पकावे; वे अत्यंत 


न 


शीतल हें सुंदर हें बल ओर पुष्टि करते हें ॥ ३३८ ॥ कफ ओर वातको 
इरते हें इंदुरस नामवाळे ASTM हैं ॥ 


चणकानास्क्ष्मापश्पोडशाशिचशाडजम्‌ USS RM 
सहनाथइतदय यावात्पण्ड्वसाप्रुयात्‌ ॥ पश्चाम्म- 
STATE यावत्स्याचतनूद्ववम्‌ ॥३४०॥ अनकः 
च्छद्रभाडात्तु ITTATTTIT ॥ पश्चान्निष्कास- 
यद्यलाद्गाडचावततन्यसतत्‌ ॥ २४१ ॥ कप्रलाद 
युक्तंतु शकेरापंकमावपेत्‌ ॥ दव्यासिचाल्यबहुश 
सत्युष्णचाववधयंत ॥ ser ll लड़कानावल्वतु 
यास्तु तदृष्याधातुवधकाः ॥ शातठालववार्क्षा 
मधुरास्तातकारकाः ॥ जेदाषधाःस्मृताः पूवश्चापू 
वाबदुमादकाः ॥ ३४३ ॥ 
भा?-चनोंका मिहीन चन इस्से सोलहमां हिस्सा शालिचावलोंका 


| ३३९॥जबतक गोलाबने तबतक घी मिलाता रहे पीछे पानीसे युतकर 
N na AN EN me 
हुत पतला बनावे || ३४०॥ पीछे बहुत छिद्रोंवाला झारनासे तपाया घीमें 


(ve) पाकप्रदीप)। | 


झारे पीछे जतनसे निकास चोडा WAR घाळे ॥ ३७१ || पीछे कपूर 
ओर इलायची आदिसे युतकरी खांडकी wad छोड पलटासे बहुत 
Sa ॥ ३४२ || पीछे गम गम SE बेलफलके प्रमाण बाव; वे TIR 
लाडू dad Ras धातुवोंको बढातिहें शीतल हैं हलके हैं रुखे हैं 
मधुर हैं दृति करते हैं; Maya aaa हें; पंडितोंने बहुत सुंदर 
बन्दुमादक See || ३४३ || 


मुद्वानांवाथमाषाणां YONA ॥ तत्स- 
मानेधरतेपक्‍्त्वा किंचिदारक्ततांगते ॥३४४ ॥ मध्ये 
मध्येतुदुग्वस्य सेकंकिचित्मकारयेत्‌ ॥ कणाकारे 
चसंजाते ततउत्ताय्यमेलयेत्‌ ॥ ३४५ ॥ VA 
शकेशमेछां पिस्तंवादामकंतथा ॥ मरिचदेवङुसुमं 
7390998 ॥ ३४६ ॥ व्नीयाछडुकां- 
स्तस्य तेशीताळववःस्शृताः ।। वातपित्तम्रशमना 
_ 35151731531: ١١ ३४७॥ उष्णाःस्तिग्धाश्ववृ- 
ष्याश्च तृप्तिदावातनाशनाः ॥ OPT 
श्वणकानांचतहुणाः N ३४८ ॥ 


सा०-प्रगाका अथवा उडदाका मोटा चन छे उसका बराबर भाग 
घीम THA जब कछुक लाळ होजावे || ३४४ ॥ आर TER सरीखा 
होजाव तब उतार ॥ ३४५ | दूनाखांड इळायचा पिस्ते बदाम मिरच 
लोग कछुक घी ये मिलाके ॥ ३४६ ll उसके लाडू बांधे; वे शीतळ 
हैं हलके कहेई बात पित्तको शांतकरते हैं उडदाके छाड़ भारे माने हे 
॥३४७। गम हैं चिकने हे स्रीसंगमं ag तत्तिदेत हें वातकी नाशते हैं; 


SRS SR EN 


एसा प्रकार रीति करके TAH बनाये लाडू तेसेही 105188 ॥ ३४८॥ 
गाधूमच्णानशक्षप्यवसुभागनवंद्धतम्‌ ॥ पाणभ्या 


भाषाटीकाहमेत! | (०९ ) 


घपेयेत्पश्चाजलेनाट्रेविमद्द्येत्‌ ॥ ३४९ ॥ याव- 
न्मुष्िकतांयायादथभुष्टीपेतेपचेत ॥ पक्कानांचूणे- 
कंकृत्वातस्मिन्वादामशकेरे ॥ ३५० ॥ पोस्तवीज- 
RASTA ॥ वतुठाठडूका 
BA: प्रोक्तास्वेचर्णकाभिधाः ॥३५१॥ अपरोवि- 
घिः Seal गाधूमानांविदरणेनसमम्‌॥ सूक्ष्सापेष्टं 
योज्यंतस्याष्टाशेनगोघ्ृतंदेयम्‌ ॥ ३५२ ॥ पयसाद्र 
विमद्योथपूरिकारुतस्यकारयेत्‌ ॥ घृतेपकत्वाविश 
हषांदूणेहर्तेनकारयेत्‌ ॥ ३५३ N 
भा०-गेहूँका TAF आठमां भाग घी मिला दोनों ais मले 
पीछे wala गीला कर मळे || ३४९।। जब मळा जावे तब सुठिये बनाय 
उन्हाका घाम WHT पक इुआका चण बना उसम बदाम खांड || ३५० ll 
पास्तक दान HUT इळायचा इन्हाक चूण [HST घा गरकर गाछ लाडू 


बनावे; ये चणक नाम वाले कहाते हें || ३५९ ॥ अन्य विधि देखाई 
गेहूवांका चूनके समान मिहीन पीठी मिळावे उस्से आउमां हिसा 
गायका घी देना ॥ ३५२॥ SAG गाछा बना आर मलकर THR पूरिया 


बनाके घांम पकाक हाथस चरण कर ॥ ३५३ Il 


NAD 


ततः कणानशरकंरयाघृतनिर्वीजसंयुतान्‌॥ वादाम- 
खजेरफळसूक्ष्माश्रीफलखंडकाः ॥ ३५७ ॥ मरीचे 
लादयः पिट्वाचर्णनिःक्षिप्यलट्ककाः ॥ पूर्वोक्ताः IT 
वः TTT: सारकाः शीतठामताः ॥ ३५७ || अ- 
प्रिमांयकफंवीय कृत्वापित्तंतुदंत्युत ॥ मत्स्योध्वा- 
स्थीनिनिहत्यकृत्वाखंडानितक्रतः॥ ३५६ ॥ प्रः 


(६०) | TENT? | 


> 


क्षाल्यकटकानडत्यपुनरुतक्रणसदयत्‌ ॥ तक्रेणेक- 
त्वमापन्रवस्रणचावशाधयत्‌॥ ३५७ ॥ FIT 
न्पद्मकंदान्संमद्येकल्कंतुकारयेत Ul हृषदाचपुनःपि- 
डासूक्ष्मसूञ्ञाणकारयेत्‌ ।। ३५८ ل‎ खडानपक्त्वा 
OTT संतापर्कनमंठयेत Il 
भा०-पीछे किणकोको खांड बेदाना बदाम खिजूरफल गोलाके मी- 


हीन कतरे il ३५४ || मिरच इलायची इन आदिको पीस चरण मिलाय 
लाडू बांधे; ये लाडू भारे हें चीकने हें सारक हें शीतल माने हें || ३५५॥ 


Ake A 


मंदाग्नि कफ वीर्य इन्होंको FOE पित्तको नाशते हे. मछलियोंके ऊपरली 
हडियोंको दूर कर SHS बनाय तक्रसे॥ २५६॥ धोके कांटे दूर कर फिर तक्रसे 
मर्दित करे तक्रमें मिल जावे तब 398 शोधे || ३०७ ॥ सुंदरपके हुये 
कमलकंदोंकी मर्दित कर कल्क करे फिर पत्थरसे पीस मिहीन सूत्र 
करावे ॥ ३०८ ll सुंदर gan टुकडोंको पकाके मिश्रीकी चासनीमें 
घोले ॥ 

कृता हि SERIA गुरवः कफकारकाः। SAV 


वृष्यावातनुदः किचित्‌ प्रदिष्टाःपित्तकोपनाः। एव- 
मेवसुपक्कस्य मांसस्यान्यस्य TEFL: ॥ ३६०॥ 
विनिर्मिताः गुणं कुयुर्तन्तन्मांसेन सन्निभम॥ निजे- 
छं दधि संगृह्य वस्रेवद्धाच शोषयेत्‌ ॥ २६१॥ 
तत्समानं तंडुलानां पिष्टं किंचिच्च सँधवम्‌ | निक्षि" 
RAHA तस्यबद्धाथ SERI ॥३६२॥ घृते 
संपाच्ययत्नेन PUTT आवपेत्‌ । तेबल्या रुचि- . 
दावृष्या धातुबृद्धिकराः प्रियाः ॥३६३॥ वातपित्त- 


भाषाटीकासमेतः |e ( ६१) 


| ~ क 0 
तृपादाहनाशना दाधलडुकाः ॥ भूसुदकूष्मांडका: 
N A Fr ER rx 3S 
[दवाजानानर्तुषाणव ١١ ३६४ ॥ 
भा०-बांधे SIE बळमें हित हें भरे हें कफको करते TH ३०९॥ख्री- 
संगम हित हैं वातको नाइते इं पित्तका कछुक कुपित करते हे; 
Wael सुंदर पका हुवा अन्य मांसकेभी लाडू ॥ ३६० ॥ बनाये तिस 
तिस मांसके समान गुण करते हे. पानीसे रहित दहीको लेकर RISA 
शोषित करे | ३६१ || उसके समान Wass चन आर कछक 
संधानमक मिला मदन कर SIS बांधे ॥ ३६२ || जतनले घृतम पकाय 
खाडका चासनीम प्राप्त करे, ये लाड Mana हित हे बलमें हित हे 


^ 3 


घातुवाका Felt GIT है || 553 || वात पत्त AI इन्हाका नाशते 
इ; य दोघ लाडु नामस विख्यात हैं; मूग BRS इन AU तुषस 
राहत बाज लव ॥ ३६४ ॥ 


घृतेकिचिद्धजेयित्वा शकेरापंकआवपेत्‌ ॥ AIT 
लङ्ड़कानकृत्वा भक्ष्यास्तेगुरवो मताः॥ ३६५ ॥ 
वृष्याःशीताःरुथोल्यकराः कफशुक्रबलप्रदाः ॥ 
वातपित्तहरावण्या रक्तदोषहराःस्मृताः ॥ ३६६॥ 
बीनळडुकनाम्नावै प्रसिद्धामधुराःस्मृताः ॥ पद्म" 
कंदान्निरुत्वचश्च गृहीत्वा चेव पाचयेत्‌ ॥ ३६७॥ 
युक्तितस्तस्यपिष्णंच कुत्वासूत्राणिकारयेत्‌ | Ta 
तानिविनिष्पच्य शकेरापंकआवपेत ॥ ३६८ ॥ 
घोळयित्वाचतेषांतु लड़डुकान्का रयेत्सुधीः॥ तेरू- 
कषादुर्जराःकिचिचुवराःशुळहारकाः मलावष्टंभकाः- 
शीताः क्लेष्मपित्तविनाशकाः ॥ ३६९ ॥ 


(६२) a पाकप्रदीपः | 


भा०-घीम कछुक HART खांडकी चासनीमें डबोवे घोलकर लाडू 
बनावे; ये खाने योग्य हें भारा माने हें ॥ ३६५॥ ख्रीसंगमें हित हे शीतल हैं 
स्थूल करते हें कफ वीर्य बळ FIR देते हैं वात पित्तको हरतेहें THA 
हितहें रक्त दोष हरनें वाळे Hee ॥३६६॥ ये बीजलडूडुक नामसे प्रसिद्ध 
हैं मधुर BEG. कमलकंदोकी छाल दूरकर THAN ३६७॥ युक्तित उसकी 
पीठीबना सूकरे उन्होंको TA पकाके खांडकी चासनीमें पकावे॥ ३६८॥ 
घोळकर बुद्धिमान्‌ लाडू बनावे; SEE दुजर FEF कषेले हैं शूलको 


حصا 5ه ~ 


नाशते हैं मलको AI करते हैं शीतळ हैं कफ पित्तको नाशते है॥ ३६९॥ 


FRIESE: ॥ ३७० ॥ 
एवंकदलकाद्रीदिळड्डुकाऱव्यवद्वणाः ॥ कु्योत्सं- 
` भितयातावत्तन्वींपपेटिकांततः ॥ ३७१ ॥ तस्या- 
क आ. aco ER 4 ~ ف‎ ने AN 
SARA द्विगुणांकारयेत्ततः ॥ अनेनेवविधाने- 
न पुनःकायोचतुगुणा ॥ ३७२ ॥ पुनःप्रवेर्यतन्वीं 
ता भजेयेत्पूवेवत्ततः ॥ बहुपत्रापोलिकासा IT 
स्तस्यास्तुमेंडवत्‌ ॥ ३७३ ॥ कुर्यात्संमितयातीव 
तन्वींपपोटिकांततः॥ स्वेदयेत्तपतकेतांदु पोलिकांज- 
गदुबेवाः ॥ ३७४ ॥ 
भा०-कसेरू जमीकंद कोइला AAS! कमलाक्ष ३७०॥इन्होंके लाडू 
बनते हैं; इसी प्रकार केला अदरक आदिके SIE ट्रव्यके समान गुणवा- 
ले हें; गीटूंकी मेदाकी पतली पापडी करावे ॥३७१॥ उसके ऊपर घी देवे 
पीछे उसको दुगुनी करे इसी विधानसे फिर चोगुनी करे ॥३७२॥ फिर 
छोटी वेळकर TESA तरह YA. यह बहुपत्रा पोली बनती है; इसके गुण 


NN 


मांडकी तरह है ॥ ३७३ ॥ गीहूंकी मेदाकी छोटी पापडी बना उसको 
A N an N N ORK an क्‌ ~ Ns 
गमतवापे स्वेदित करे उसको भी पंडित पोलिका कहते हैं ॥ ३६७ Il 


भाषाटीकासमेत! | (६ ६३.) 


_ ताँखादेछप्सकायुक्तां स्युस्तस्या STR: Ul गो- 
धूमपोलिकाबल्याकफकृद्वातनुद्गसः ॥ ३७५ ॥ 
शुक्रठामधुरापाके पित्तप्ती वृहणी सरा । गोधूमानां 


ENTS 


सिते सूक्ष्म ESET IT क्षपत्‌॥ ३७६ Ul [क- 
 चिढुद्कमासच्य शुष्क शुष्क विघहयेत्‌। ग्र 
त्वातुशुटातास्मन्‌ 557239095] ॥ ३७७॥ 
तठहसरतनसच्या पपटा कारयत्ततः। STAR 
णस्य शुटातस्या निधायच ॥ ३७८ ॥ ZU [पवा- 
यापठके वद्धेयेद्रेल्यसूश्मिकाम्‌ | पूर्णनसमतां 
यातां भ्जेदायसपात्रके ١١ ३७९ ॥ 
भा०-उस पोलीको लापसीसे ga कर Gla; उसके गुण मांडकी त- 
ह हे. MER पोली ISCH हित हे कफको करती ह वातको दूर करती 
हे भारी है॥ ३७७॥वीर्यको करती हे पाकमें मधुर है पित्तको नाशतीहे धा- 
तुको ASA है. सर हे FIT गेइवाको ala पीस TAN आठमा हिस्सा 
घृत मिळावे || ३७६ ॥ FEF FEF पानी देके सुखा सुखा alka करे 
उस मांहसे गोळी लेके ॥ ३७७ ॥ हाथके ASH समान पापड़ी करे 
उसमें चनोंका चूनकी पीठी देके || ३७८ ॥ मुखको ढकि चकलापर बेल 
सूक्ष्म बढा तवापर FF ॥ ३७९ ॥ 


CAN عم‎ 


सापूणगभानादष्टाळव्वीस्वाद्वीसुशीतला ॥ आमग्रे- 
मां्करीप्रोक्ताक्षयस्यसुविनाशिनी ॥ ३८० 十 
तुगुणेजलेदालाचणकानांविपाचयेत्‌ UM TAAST 


निःशेष ITT च यत्नतः ١١ ३८१॥ साद्धभा- 
गांगुडादंयश्वाष्णायाशकंशापवा ١١ पाषाणपाइका- 


( ६४) पाकप्रदीपः | 


यांचपेषपेत्तत्तुपूरणम्‌ ॥ ३८२ ॥ गोधूमानांसूक्ष्म- 
ل نا‎ ॥ मंदाभतितउद्धत्यसादमा- 
नेनशकेराम्‌ ॥ ३८३ || EEE 
ITT ॥ दव्यचिकत्वमापायसम्मिर्ताचसुशो- 
धिताम्‌ ॥ ३८७ ॥ AETTAAAATTEITEN 
कारयत्‌ ॥ तस्यातत्पूरणंन्यस्य वेछयच्चसुविस्त- 
ताम्‌ ١١ ३८५ il | 
भा०-वह पूणगभा कही है हलकी हे स्वाद हे सुंदर शीतल है 
अग्राका मंद करता है क्षयका नाशता ह || so || चायुना पानाम 
चनाका दाल Galt जब पाना जळ जाव तब जतनस दालका सखा 
य॒ ॥ ३८९ ॥.डढ भाग गुड अथवा गममं खाड दना WS पत्यरका 
चाकासे पीस; वह पूरण हे ॥ ३८२ ॥ TERT मिहान चून छे दुगुना 
gain HEAT पकाव Sta नकात Cs भाग खाड [मलाव ॥ ३८ ३॥ 
अथवा गुड मलाव छाग FOIA इन्दाका चूण [मलाव कडछास HI 


य शोधी इइ मेदा मिलाय॥ ३८४॥ आउमां Rear मोण घाल उक्तकी पापडी 
करावे उसमें पूर्वोक्त पूरण घाल सुंदर विस्तृत बेळे || ३८५ ॥ 


कृत्वाविभजयेत्पश्चातेठेवाथघृतेपचेत्‌ ॥ शुष्कगो- 
वभ इ्णतु सावुगाठावमद्यंतू ॥ 2 il [वधाय 
ERATION TTT ॥ अँगारककटी 
ह्येषा SOIR: U ३८७ ॥ दापनाकफड्‌- ` 
द्रल्या WAT AAS ॥ झुष्कगोधूमच्रणानां 
तेप्वेवचसुवाधता ॥ ३८८ ॥ पोलिकातत्तकेश्रष्ा | 
भूयांगारेषुवतेयंत्‌ ॥ सिद्पारोटिकाप्राक्ता शुणां- | 
स्तस्याःप्रचक्ष्महे ॥३८५॥ रोटिकाबलकृद्ुच्या बूं- 


भाषाटीकासमेत; | (६५ ) 


हणीधातुवरद्धिनी N TAMERTEÄ STARTE 
पूजिता N | ३९० || उद्कनविमिश्रसीमता वृतमा- 
सिच्यकरणमहदयेत्‌ ॥ ततएवसुपूरिकांविधायक्गत- 


` 


निधूमसुशुष्कगोमयेग्नो ॥ ३९१ ॥ प्रभाता सा 


कफडद्रळप्रदाहद्रोगवातंशमयेद्विभक्षिता ॥ 


A a en"‏ يحم 


भा०-ऐसे करके भून पीछे तेलमें अथवा घीमें पकावे; सके गेहुवोंके 
चूनको पानीसे करडा मर्दितकरे ॥ ३८६ ॥ उसके गोले बना धूमांखे 
वर्जित हुईं AMA पकावे; ये अंगारकर्कटी धातुको बंढाती हे वीर्यको 
करती हे हछकी है ॥ ३८७ ॥ दीपन है कफको हरती हे बळमें feat 
पीनस श्वासरोग खांसी इन्होंको जीतती हे. सूकेगीहँका चनकी पोली बना 
॥ २८८ ॥ तवापर भ्रून फिर अंगारों पर भून यह रोटी सिद्ध होती हे; . 
इसके TMA कहते हें ॥ ३८९ ॥ रोटी बलको करती है रुचिको 
करती है वीर्यको बढाती हे धातुको बढ़ाती है वातको नाइाती हे BHR 
करती हे भारी हे दीप्त अग्निवालांको हित हे॥ ३९० ॥ मेदामें पानी 
मिला घी घाल हाथसे मर्दितकरे पीछे पूरी बना धूमां रहित सूखे 
गोसोंसे अग्निमें पकावे ॥ ३९९१ ॥ भानि हुई वह कफको हरती हे बळकों 
देती हे हृद्रोग ओर वातको खाई हुई शांत करती दे ॥ 


चणेयच्छुष्कमापाणांचमसीसाभिधीयते ॥ ३९२ ॥ 
चमसीरचितारोटी कथ्यतेबलभद्रिका ॥ रूक्षोष्णा 
वातळाबल्यादीप्ाम्रीनांप्रपूजिता ॥ ३९३ ॥ मा- 
षाणांदालिकातोये स्थापितात्यक्तकंचुका ॥ आत- 
पेशॉपितायंत्रे पिष्टासाधूमसीस्मृता ॥३९४॥धूमसी 
रचिता सेवम्रोक्तागरगरिकाबुधेः ॥ गगेरीकफपिता- 
ग्रिकिचिद्वातकरीस्मृता ॥ ३९५ ॥ 


(६६) पाकप्रदीपः | 


भा०-सूकेउडदोके चनसे जो बनती हे वह चमसी कहाती ह 
॥ ३९२ ॥ रोटी रूसी हे गम हे वातको करती है aed हित है 
दीप्त अग्निवालोंको हित हे ॥ ३९३ ॥ यंत्रविषे घाममे शोषित करी वह 
धूमसी कहाती हे Il. ३९४ ॥ बनाई हुई धूमसी गगरी कहाती हे; गगरी 


कफ पित्त अग्ने कछुक वात इन्होंको करने वाली कही है ॥ ३९५ ॥ 
मार्गितानांतडुलानां सूक्ष्म TEN कारयेत्‌ ॥ जले- 
नगाळक कुत्वा स्थाप्य : साह्न EI ॥३९६॥ | 
[दवस TEUS AM TIS ASA पठ [शक्‌ ॥ पत्राक्ष त्वा 
THEM TA तानि सुभांडके ॥ ३९७॥ वस्नेणा- 
च्छादतयुस सजलचंलक पार ॥ नधाय चापरपात्र | 
न्यस्यतारिमन्‌ TATA? ॥ ३९८ ॥ उद्धत्य पणे 
FET पञ्चादुष्णत शोषयंत्‌ ॥ IT पुनस्तुप- 
क्त्वासा वृष्याळप्वातुवातचुत्‌ ॥ ३९९ U 
इति पाकप्रदीपकः समाप्तः। 
भा०-झोधित किये चावळॉंकी मिहीन पीठी बना उसको पानीसे 
गोलाकर वह स्थापित करना उचित हे ॥ ३९६ ॥ दूसरे दिन पतला 
बना घी चुपड THR TAM SHR समान SIT उन्होंको सुंदर पा- 
TH घाले ॥ ३९७ AGI उसका मुख ठक पानी सहित उच WA 
TAH ऊपर AA धर उसमें बुद्धिमान्‌ THA ॥ ३९८ ॥ पत्तोंकों 
निकास पीछे घाममें अच्छी तरह सुखावे फिर TR TER; वह स्त्रीसंग- 
` में हित हे हलकी दे वातकों नाशती हे ॥ ३९९ ॥ 
इति श्रीवेरीनिवासिसदाशिवसहायस्ूलुरविदत्त- 
शास्त्रिराजवेद्यविरचितपाकप्रदीपकभाषा- 
टीका समाप्ता ॥ १॥ 


श्रीगणेशाय नम! | 


पुष्टिप्रकाशः । 


INN 


निधायडदिविश्रेशं कृत्वाचयुरूवंदनम्‌ ॥ पुष्टिप्रका- 
शकोनाम रविद्त्तेनरच्यते ॥१ ॥ चितयाजरयाशु 

कव्याधिभिः कमेकषेणात N क्षयंगच्छत्यनशनात 
स्रीणांचातिनिषेवणात्‌ ॥ २॥ येननारीषुस्तापथ्यै 
वाजिवछभतेनरः॥ येनवाप्यधिकंवीय्यं वाजीकर- 
णमेवतत्‌ ॥३।। ग्ठानःकम्पोवसादस्तदञ॒ चकराता 


शाणताचाद्रयाणा शाषाच्दासापदशज्वरगुदजगदा 


_ क्षीणतासवेधातो ॥ जायंतेदुमिवाराः पवनपरिभवा 


ENERGIES EI वासावञ्यातयागाद्गगतइहसदा 
वाजिकमच्युतस्थ ॥ ४ ١ 
` जीवनबंहणंगुरु ॥ हषणमनसश्चवसवतदवष्यसुच्य- 
= ते ॥८॥ घृतअ्रष्टमाषावेदलंदुग्पेसिद्धंचशकरामे  श्र- 
AU भुकक्‍त्वासदवकुरुते तरुणाशतमश्ुुन॑ पुरुष ६॥ 
भा०-हृदयमें परमेश्वरका ध्यानकर ओर गुरुजीको वंदनाकर रवि- 
STM पृष्टिप्रकाश नॉमवाला ATH रचताहे ॥ १॥ चिता बुढापा 
तेग कार्यकर माडा होना लंघन ओर ART अत्यंत सेवना 8 
fa नष्ट होता al जिस करके स्रियोंमें घोडाकी तरह सामथ्यको 
प्राप्त हो ओर जिस करके अधिक वीय्य हो वह वाजीकरण होता हे 
॥ ३ ॥ eR कंप शिथिलपना कृशपना इंद्रियोंकी क्षीणता शोष ie 
रास उपदंश ज्वररोग TACT सब थातुवोमें क्षीणपना कष्टसाध्य वात. 


(६८) ` पुष्टिप्रकारा! | न 

रोग नपुंसकपना इंद्रियनका भंग ये सब AR अत्यंत वश होके सेवने- 
वाला पुरुष वाजिकम्मसे रहित हुआके होते हैं ॥ ४॥ मधुर आनंद 
करने वाले ये सब वृष्य कहाते हैं ॥ ५॥ घीमें उडदकी दालको भन 
दूधमें सिद्धकर खांड fer भोजन करनेसे पुरुष १०० ख्तरियोंका पातिः 
हां सक्ता है ॥६॥ 


झतावरीशतंक्षीरं प्रपिबेत्सितयायुतम्‌ ॥ रममाण- 
` स्यविरति मृदुतांयातिनेद्रियम्‌ ॥ ७॥ वृद्धशाल्म- 
. BITE रसं शकंरयासमम॥प्रयोगादस्यसप्ताहा 
जायतेरेतसो5म्बुधिः ॥ ८ ١ 
ताल्सूलंसुचरणितम्‌ ॥ सर्पिषापयसापीत्वा रतोच- 
FIRAT ॥ ९ ॥ विदारीकन्दचूणेच TAT 
पयसापिवेत्‌॥ उदुंबररसेनेव वृद्धोपितरुणायते 9 اله‎ 
सप्रथामलकाचूणेमामळकेस्तुभावितम्‌ N TAT 
AINE पिवेतक्षीरपठंनरः ॥ 99 ॥ अत्यंतमु- 
ष्णकटुतिक्तकषायमम्ठ॑ क्षारंचशाकमथवाल्वणा- 
घिकच ॥ कामीसंदेवरतिमानवनिताभिठाषी नोभ- 
क्षयेटितिसमस्तजनप्रसिद्धिः ॥ १२ ॥ 
भा०-डातावरीसे पकाया दूधम सा मला पाव भाग करनवाला 


की इंद्रिय ग्छानिको ओर कोमलपनाको नहीं प्राप्त होती ॥ ७ ॥ बडा 
शभलकी SICH रसम समान भाग खांड मिला सात दिन पीनेसे वीय 

का समुद्र बनता हे ॥ > ॥ छोटा संभलकी जड मुशळी इन्होके चूर्णको 
घी और दूधसे पीके वीयेसे चिडाकी तरह हो जाता है ॥ ९ ॥ विदारी- 
कंदके चूणेको घी दूध ओर गूलरके 188 पीवे; बूढा भी जुवानकी तरह. 
हो जाता है ॥ १० ॥ आंवलाके चूणको सातवार आंवलाके रससे भावना. 


भाषाटीकासमेतः | (६९ ) 


दे घी शहदसे मिला खाके पुरुष ४ तोलेभर दूधको पीवे ॥ ११ ॥ अः 
त्यत ZUR कडुवा गळा del खारा नमककी अधिकतावाळा शाः 
क इन्हाका त्रास भाग करनका इच्छावाळा पुरुष नहा खाव यह सन- 
जनम प्रसिद्ध है ॥ १२ ॥ 
पिप्पलीळवणोपेतो बरुताण्डोक्षीरसपिषा ॥ सांधि- 
तोभक्षयेद्स्तु सगच्छेत्प्रमदाहतम्‌ ॥ १३ ॥ ब- 
स्ताण्डसिद्धेपयसिभावितानसकृत्तिठान्‌ ॥ Aare 
त्सनरोगच्छेत्‌ ख्लीणांशतमपूर्ववत्‌ ॥१४॥ चूर्णवि- 
दायोःसुकृतं स्वरसेनेवभावितम्‌ ॥ सार्पःक्षोद्रयुतं 
कृत्वा श्तंगच्छेन्नरोड़नाः॥ १५॥ एवमामलकंचू- 
णे स्वरसेनेवभावितम्‌ ॥ झकेरामधुसर्पिभियुक्त 
लीझपयःपिबेत्‌ ॥ एतेनाशीतिवर्षापि युवेवपरिक्ृ- 
ष्यति ॥ १६॥ विदारीकन्द्कल्कन्तु घ्ृतेनपयसा 
नरः ॥ उदुंगरसमंखादेदवृद्धोपि तरुणायते॥१७॥ 
स्वयंगुपेक्षुरकयोर्वीजच्रणेसशर्करम्‌ ॥ धारोष्णेन 
नरःपीत्वा पयसा न क्षयंब्रजेत्‌ ॥ १८॥ उच्चटाचूणे- 
मप्येवं क्षीरेणोत्तमसुच्यते ॥ 


भा०-बकराके दोनों पोर्तोपे पीपल नमक लगा दूध घीसे साधकर 
पुरुष खाता हे वह १०० स्त्रियोंका पाते हो सक्ता है ॥ १३ ॥ बक- 
। राके पोतोसे सिद्ध किया दूधमें वारंवार भिगोये तिलोंको जो खाता है 
बह १०० TRT पति हो सक्ता है ॥ १४ ॥ विदारीकंदके चूर्णको 
विदारी कंदका रससे भावितकर घी शहद मिला जो पुरुषखावे वह 
१०० TRT पति हो सक्ता है ॥ १५ ॥ आंवळाके चूणेको आंवलाके 
रसमें भिगोय खांड शहद घी मिलाय खाके दूध पीता हे वह अस्सीवर्ष- 


Co पुष्टिप्रकाश; | 


की. अवस्थावाळा भी जुवानकी तरह काम करता है ॥ १६ ॥ विदारी- 
HGH कल्ककी गूलरका फलके समान घी दूधसे खाता है वह बुढा भी 
जवान हो जाता है ॥ १७ N कोंचके बीज तालमखानाके बीज इन्होंमें 
खांड मिला गोके थनसे निकसा दूधसे पीवे तो वीय नष्ट नहीं होता 
॥ १८ ॥ भमिआंवलाके चूर्णको दूधसे पींवे तो वीर्यका क्षय नहीं 
होता ॥ 


~ Ne 


शतावस्युच्चटाचूण पेयमेवंसुखाथिना ॥ १९ ॥ Hy 
मधुकच्णेस्य चृतक्षाद्रतमान्वतम्‌ ॥ पयांनुपानया 
लिह्याऩत्यवंगःसनाभवेत ॥ Roll गोक्षुरक'क्षुरक 
WITS वानारनागबलातवलाच॥ चूणामदपयसा 
निशिपेय यस्यग्रहप्रमदाशतमास्त ॥ २9॥ IA- 
भ्र्टशादग्वमाषपपायसांवष्यउत्तमः॥ आद्राणमत्स्यर्मा 
सान शफय्यावासुभांजताः॥ तप्तसापाषयःखादत्स 
rag न क्षयम ॥ २२ Il | 
भा०-इातावरी ओर भ्रमिआंवलाके चूणको 258 पीवे; सुखदेता हे 
॥ ९९ ॥ मुलहटीका १ तोला भर चूणमें it इद्‌ मिला खाके दूधका 
अनुपानकरे वह पुरुष नित्यप्रति MIR प्रिय होसक्ताहे ॥ ° ॥ 


गोखरू तालमखाना Maa कोचके बीज बडी खरेहटी गंगेरन इन्हाके 
चणको TIT रात्रिमे TT वह १०० स्त्रियाका प्रिय होसक्ता ॥ २१॥ 
घीमें उडदांको भून दूधसे खीर बनावे; यह उत्तम वृष्य हे. मछलीके MS 


मास अथवा घाम IT इई मठालयाका जा खाता ह वह MITA क्षयका 
नहीं प्राप्त होता ॥ २२ U 


शतावरारजः'प्रस्थप्रस्थगोक्षुरकस्पच॥वार[द्यावश- 
तिपल गुडूच्याः पञ्चोवशातः ॥२३॥ AST SAT 


भाषाटीकासमेतः | (७१) 


द्राविशचित्रकस्यसंदेवतु ॥ तिलानांशोधितानांच 
प्रस्थदय़ात्सुच्णितम्‌ ॥२४॥ यूषणस्यपछान्यष्टो 
झरकेरायाश्चसप्ततिः॥ माक्षिकं TRUST माक्षिका- 
द्वेनवे TAT ॥ २५ ॥ झातावरीसमंदेयं विदारी 
कंद्जंरजः॥ एतदेकीकृतं चूण a भांडे नि- 
धापयेत्‌ ॥ २६॥ पलाद्वेसुपयुंजीत यथेष्टंचास्य 
भोजनम्‌ ॥ मासेकमुपयोगेन जरांहंति रूजामापि 
॥२७॥ वळीपलितखालित्यमेहपांडाढयपीनसान्‌ ॥ 
हन्त्यष्टादशकुष्टानि तथाष्टाबुद्राणिच ॥ २८॥ 
भगंदरं मृत्रकृच्छं गृश्रसींचहळीमकम्‌ ॥ क्षयं चेव म- 
SANA पंचकासान्‌ सुदारुणान्‌ ॥ २९ ॥ अशीति 
वातजान्रोगांश्चत्वारिंशञ्च पेत्तिकान ॥ विशति 
स्रष्मकांश्वांप संसृष्टानसान्निपातिकान्‌ ॥ ३० ॥ 
सवोनझागदानहंतिवृक्षमिद्राशानेयंथा ॥ ३१ ॥ 
सकांचनाभो मृगराजविक्रमस्तुरंगमंचाप्यनुयाते वे 
गतः॥।सतरीणां शतं गच्छति वातिरेकं प्रकृष्टपुष्टश्चय- 
थावहङ्गः ॥३२॥ पु्ानसजनयद्धामाचनरासहान- 
` भांर्तथा॥ नरसिहमिदं चूण सर्वरोगहरं नृणाम्‌ ॥३३॥ 
भा०-शतावरीका चर्ण६४ तो० गोखरू६४ aio विदारीकंद्८० तोळे | 
PSM o तांठ२३॥ ३२ WS (AST १२८ ताळ चांता४० ताळ शोध* 
इयातलाका चण ६४ ताल As मिरच पापका Il ५४॥ ३२ ताले खाड 
२८० ताल-शहद ९४ ० AS Alo तो Aal विदाराकदकाचण६४ तो ५ 
इन्हांको (HST चिकना TAA घाळ धरे || २६॥ दो तोळे भरखावे ओर 


( ७२) gesagt: | - 


मनोवांछित भोजन करे; १ महीना सेवनेसे बुटापा ओर पीडाको नाश- 
ताहे Hall वलियोंका पडना बालोंका सुपेद होना खालित्य प्रमेह पांडु- 
रोग पीनस अठारह कुष्ठ आठ उदर रोग ॥ २८ ॥ भगंदर wa 
HS गृध्रसी हलीमक क्षयरोग पांच प्रकारकी भर्यकर खांसी || २९ ॥ 
आस्सी प्रकारके वातरोग चालीश प्रकारके पित्तरोग बीसप्रकारके कफ-. 
रोग दो दोषासे मिले रोग सन्निपातके रोग ॥ ३० ॥ सब बवाशीर रोग 
इन्होंको यह नरसिंहचण AAA है; HA वृक्षको इन्द्रका TT ३१ ॥ 
वह पुरुष सोना सरीखी कांतिवाला सिंहसरीखा पराक्रमवाला वेगसे घो- 
डाको जीतनेवाळा होके १०० TRT प्रिय हो सक्ता हे; बहुत पुष्ट रहता 
है जेसे पक्षी ॥ ३२ ॥ बुद्धिमान ओर नरसिंह सरीखे पुत्रोंको उपजाता 
है. यह नरसिहचूण मनुष्योंके सब रोगोंको हरता हे ॥ ३३॥ 


वाराहीकंदसंज्ञस्तुचमेकाराुकोमतः | AAT 
शिइन्दाख्योवाराहलोमवानिव ॥ ३४ ॥ Ie 
तुपलशतंनिष्क्वाथ्यसलिठाठके | पादशेषेचपूतेच 
द्रव्याणीमानिदापयेत्‌ ॥ ३५ ॥ गोधूमं पुंजातफलं | 
देयेद्राक्षाटहूपके | काकोलीक्षीरकाकोली जीवंतीस- 
शतावरी ॥ ३६ ॥ अश्वथासखाजूरा THAT 
षणंसिता ॥ भछ्ातकमात्मगुत्ता समभागानिकार- 
त्‌ ॥३७॥ वृतप्रस्थं पर्चेदेवंक्षीरंदत्वाचतुग्रेणम्‌॥ 
FRAT ARS तु द्रव्याण्येतानि निःक्षिपेत्‌ ॥३८॥ , 
_ त्वगेळापिप्पढीवान्यकपूरंनागकेशरम्‌ ॥ ३९ U 
यथाछाभँविनिःक्षिप्य सिताक्षोद्रेपठाएकम्‌ ॥ तदि- | 
क्रुदंडेनालोडय विधिवद्विनियोजयेत्‌ ॥४०॥ झा- 
स्योदनेन सुजीत पिवेन्मांसरसेनवा ॥ केवलस्यपि- 


भाषाटीकासमेतः | ` ( ७३) 


वेदरूय पळमात्ंप्रमाणतः ॥ ४१ ॥ नचास्यलिंग- 
शेथिल्य नचशुक्रक्षयोभवेत्‌ ॥ बल्येपरंवातहरं शु 
कसंजननंपरम्‌ N ४२॥ मूत्रकृच्छुप्रशमनं वृद्धानां 
चापिझस्यते ॥ पठद्रयंतदश्रीयाहशरात्रमतंदि- 
तः ॥ ४३ ॥ स्रीणांशतंचभजते पीत्वाचानुपिवेत्प- 


+ .م‎ A 


यः॥ अशिभ्यां निमितंचेवगोधूमाद्यरसायनम्‌ ४४॥ 
जळद्रोणेत्रगोपूमक्काथर्तच्छेषआठकम्‌ ॥ पुंजात- 
कस्यस्थानेतु तद्वणंतालमरुतकम्‌ ١١ ४५॥ कल्क- 
्रव्यसमंपानं त्वगादेःसाहचय्येतः ١١ ४६॥ 


भा०-चमकाराळको वारादीकंद कहते हें; पश्चिमदेशमं शूरकी 
तरह रोमोंवाला TE नामसे प्रसिद्ध है ॥ ३४ || ME ४०० तोलेभर 
ले २५६ तोळे पानीमें काथ बनावे; जब AGMA शेष रहे तब छान ये 
ओषध मिळावे ॥ ३५॥ MER चून पुंजातफल दाख फालसा का- 
कोली क्षीरकाकोली जीवंती शतावरी ॥ ३६ ll आसगंध खजूरका फल 
मुलहटी da मिरच पीपल मिश्री भिलावा कोंचके बीज ये सब समान 
भाग © || ३७ ॥ ६४ तोले घी दूध २५६ तोळे मिला घीको az 
aa सिद्ध करे ये ओषध मिळावे ॥ ३८ ॥ दालचीनी इलायची 
पीपळ धनिर्या कपूर नागकेशर ॥ ३९ ॥ जितने मिलें उतने ओषध ळे 
मिश्री और झहद बतीस बतीस तोलेभर मिला इंखका गंडासे आ- 
लोडित कर विविसे प्रयुक्त करे || ४० ॥ झालिचावळ अथवा मांसका 
रसको भोजन करे; यह घी ४ तोलेभर पीना ll ४१ ॥ इंद्रिय शिथिल 
नहीं होती वीयका क्षय नहीं होता ASH हित हे वातको हरता हे वीय- . 
को बहुत उपजाता हे ॥ ४२॥ मृत्रकृच्छको शांत करता हं gem 
श्रेष्ठ + | > तोळेभरको सावधान हो दरारात्रि AT पीव ॥ 23 ॥ आर 


दूधका अनुपान करे; १०० स्त्रियॉका प्रिय हो सक्ता है; यह गोधूमाद्यघृत 


(se) gesamt | 


आशिनीङुमारान कहा है रागका आर बुढापाका हरता हैं ॥ ve ॥ 


गहू का काथ १०२०७ AAA कर २५६ ताल शेष रखना; पुजातफलका 
जगह ताडका मस्तक दना इसम वहा गुण हैं ॥ ४५ ll साहचय्यस 
HH FAH समान दाळचानी आंद लना ॥ 25 || = 
अश्वगंधापलतं शुभदेशसमुद्धवम्‌ ١١ FASE 
BIRE साधयेत्‌ इलक्ष्णकुट्टितम॥ ४७) द्रोणेम्भ- 
सिपचेत्तावद्यावत्पादावशेषितम्‌ ॥ सार्पःप्रस्थपचे- 
तन गव्यक्षारचतुगुणम्‌ ॥ ४८ Ul कपार्यछागर्मास- 
स्य दद्याच्छतद्रयस्यच ॥ कल्कानिश्चक्ष्णपिष्टानि 
तदामुनिःप्रदापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ काकोठीयुगमृद्धीद्रे ` 
मंदेंद्रेचाथजीरकम्‌ ॥ स्वयंगप्तामपभकमेलांमधु- 
कमेवच ॥ ५० ॥ मृद्रीकांसूय्येपण्योंच जीवंतींच- 
पलांबलाम्‌ ॥ नारायणींविदारींच दत्त्वासम्यग्विपा- 
चयेत्‌॥ «9 ॥ सिंतामाक्षिकयोःशीते ग्रह्मीयाव 
कुड़वोप्थक ॥ ठीड्रापाणितठंखादेत परिहारावि- 
वजितम्‌ ॥ ५२ ॥ क्षीणेंद्रियाशक्षीणशुक्रा वृद्धावा- 
 छास्तथाबलाः ॥ हीनमांसाश्वयेकेचित्प्राइयेदंमा- 
ATT ॥ ५३॥ रुजःस्वास्थ्यंचतेजश्चप्रसाद्‌ 
मिद्रियस्यच॥ छभतेसूयसंकाशोश्राजतेविगतञ्वर 
॥ «४ ॥ वृद्वोवृषायतेस्रीषुनित्यंषोडशवषेवत्‌ ॥ 
नारीणांचशतंगच्छेन्नचशुक्रक्षयोभवेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
वंच्याचभतेपुतरबुद्धिमेधासमान्वितम्‌ ॥ मासमा- 
TATA USAMA ॥ ५६ U नखाछि- 


भाषाटीकासमेत? | (vu) 


त्यंनातामरंवातव्याधमहागदान्‌ ॥ पंचकासानक्षयं 
1111111 ॥ ५७॥ हन्तिसवोनगदा- 
नशीघ्रमांश्रभ्यांनिमितपुरा ॥ «८ ॥ 


भा०-शुमदेशमं उपजा असगंध Qo ° तोळे सुंदर दिनमें उखाड़ मिहीन 
चूण बना ॥४७॥ १०२४ तोळे भर पानीम साधे; जब चतुर्थाश रहे तब 
उसमें घी ६४ तोळे गोका-दूध २५६ तोळे भर मिला पकावे ॥ ४८ Il 
बकराके मांसका FA ८०० तोले ले मिहीन पीस कल्क मिळावे 
॥ ४९ ॥ काकोली क्षीरकाकोली ऋद्धि वृद्धि Her महामेदा जीरा 
कोंचके बीज ऋषभक इलायची मुलहटी ॥ ५० ॥ सुनक्का सूर्य्यपर्णी 
जीवंती पीपल ath झातावरी aise इन्होंका कल्क मिलावै 
अच्छी तरह THA || ५९ ॥ शीतल Tay मिश्री १६ तोळे शहद १६ 


en en 


तोळे भर मिला ९ तोला भर खावे मनोवांछित भोजन करे || ५२ ॥ 
क्षीण इंद्रियोंवाले क्षीण वीय वाळे बढे बालक निबल हीनमांसवाले मात्रासे 
इस TAR Gls || ०३ ॥ रोगका नाश तेज इंद्रियोंकी प्रसन्नता ये 
होते हैं. TEAGUE कांतिवाला होक प्रकाशित रहता हे ज्वरसे वर्जित 
रहता हे ॥ A2 || बढ़ा भी aan सोह वषवालाकी तरह रहता हे 
१०० ख्रियोंका प्रिय रहता हे वीयका क्षय नहीं होता || ०७० ॥ वंध्या 
बुद्धिमान पुत्रको प्राप्त होती ह; ३ महिने सेवनेसे alia वळियाँ 
वालोंका सुपेदपनाको नाशता हे ॥ ५६ ॥ गंजापना तिमिररोग वातव्या- 
घि महारोग पांचप्रकारकी खांसी क्षय Ala हुचकी विषमज्वर ॥५७ || 


क‏ اي 


इन सब रांगोका AAA है यह ITS आशिनाकुमारांने रचा है ॥ ५०॥ 


कुष्मांडकात्पलशतं सुस्वन्नानेस्त्वचीकृतम॥ प्रस्थ॑ 
चघृततेठस्यतस्िस्तप्तनिधापयेत्‌ ॥ ५९॥ त्वक- 
पत्रधान्यकव्योषजीरकेलाद्रयानळम्‌ ॥ ग्रंथिकंचव्य- 
मातंगपिप्पलीविश्वभेषजम्‌ ॥ ६० ॥ शृंगाटकेकसे- 


(७६) पुष्टिप्रकाश। | - 


रुच प्रठंबताठमस्तकम्‌ ॥ चूर्णीकृतंपलाशंचगुड 
` स्यतुल्यापचेत्‌ ॥६१ ١١0 0 ا‎ ISAT 
संप्रदापयेत्‌ ॥ कफपित्तानिलहरं॑मंदामीनांचशस्यते 
॥ ६२ ॥ कृझानांबृंहणंश्रेष्ंवाजीकरणसुत्तमम्‌ ॥ 
प्रमदासुप्रसक्तानांयेचस्युःक्षीणरेतसः। ६३ ॥ क्षये- 
णतुगृहीतानांपरमेतद्विषगुजितम्‌॥ कासंश्वासंज्वरं | 
हिक्कांहतिच्छदिमरोचकम्‌ ॥ ६४॥ शुडकूष्मांड- 
कंख्यातमथिभ्यांसमुदाडतम्‌ ॥ सुरूपायोवनस्था ` 
चलक्षणेयेदिभूषिता ॥ ६५ ॥ वयःस्थाशिक्षिताया 
च सासरी वृष्यतमामता ॥६६॥ 
भा०-पठा ४०० AS ATS सिजाय Sis उस गम रूपम घा ६४ | 


तोळे As ६४ तोळे मिळावे || ५९ ॥ दालचीनी तेजपात धनियां सूँठ 
` मिरच पीपल पीपला मूल चव्य गजपीपछ qs ॥६०॥ शिघाड़ा FAR 
HA ताड़का मस्तक ये सब चार चार तोळे गुड2००तोळे (srs पकाव 
॥ ६१ ॥ शीतल SATA ३२ तोलेभर शहद मिळावे कफ पित्त वात इ- 
न्हाका हरता है; मदाग्रवाळाको श्रेष्ठ हे ॥ ६९ ॥ माडे मनुष्याको पुष्ट 
करता हे उत्तम वाजीकरण हे aan आसक्त हुये क्षीणवीयवाळे 
॥ ६३ ॥ क्षयवाळे इन्हाको उत्तम ओषध हे; खांसी श्वास ज्वर हुचकी 
Ble अरोचक FIRI नाशता हे ॥ ६४ ll ae PER ATS अश्विनी- 
कुमाराने कहा है ॥ ६५॥ सुंदर रूपवाली योवनम स्थित हुई छक्षणा- 
से भूषित इइ उत्तम अवस्थावाली शिक्षित हुई ऐसी स्री बहुत पुष्टि 
करता ह ॥ ६६ || 


्रीप्वक्षयंमृगयतांवृद्धानांचरिरंसताम्‌ ॥ क्षीणाना- 
मल्पशुक्राणांश्नीषुक्षीणा्वयेनराः ॥ ६७ ॥ ST 


| भाषाटीकासमेतः। > (७७) 
सिनामर्थेवतांरूपयोवनशालिनाम्‌ ॥ बहुपत्नीनां 
` नृणांचयोगावाजीकराहिताः ॥ ६८ ॥ 


भा०-स्त्रियोमे नहीं क्षय होर्नेको चाहनेवालोंके ge होके स्त्रीस भोग 
an "७ ७ م‎ a mA ne A NY 
करनेकी इच्छावालॉको क्षीण हुवोंको अल्प वीयवालॉकी ख्रियोंमें 
क्षीण हुवोंके Il ६७ ॥ भोगवाले धनवाठे रूप ओर योवनसे युत हुये 


~ م 


बहुतसी MTS पाते ऐसे पुरुषोंको बाजीकरणयोग हित है ॥ ६८ ॥ 


ञञतावरीश्वदंष्राचबलाचातिवलातथा ॥ मकेटी- 
gig विदारीकंदजंरजः ॥ ६९ ॥ एतानि 
समभागानि पलछिकानिविचूणेयेत्‌ ॥ तस्माच्चतुगे- 
` णंदेयत्रेलोक्यविजयारजः ॥ ७० ॥ एतदेकीकृ- 
तंयावत्तदद्धमाहिषंपयः ॥ तावन्मात्रेणदातव्यः श- 
तावय्योरसस्तथा ॥ ७१ ॥ विदाय्याःस्वरसः प्रस्थं 
सितापलशतद्रयम्‌ N घोळयित्वासितांचेव पात्रे 
ताम्रमयेदृढे ॥७२॥ पाचयेत्पाकविद्रेधयोमोदकं परमं 
हितम॥ व्यू षणंत्रिफळादंती त्रिजातंसेंववंशठी॥७३॥ 
धान्याकं वाळकं मुस्तं कस्तूरी गोस्तनीतुगा ॥ 
जातीकोषफळूमांसी पत्र नागेद्रग्रंथिकस्‌ ॥ ७४ ॥ 
MS शेलजंकुंभं जातिपृष्पंयमानिच | कट्फलं 
केझारंमेथी TIF सुरदारुच ॥ ७५ ॥ मिसिताठी- 
MITT खजूरंरसगंधको ॥ चंदनं तगरंक्षारं प्रत्येकं 
HAT ॥७६॥ आलोबड्य त्रिसुगंयेनकपूंरेणा- 
घिवासयेत्‌॥ कांचनेराजते पात्रे स्थाप्यमेतद्विषग- 


(७८) कार | 


OS, 


qT ॥ ७७ || RIAA कतेव्यक्षीरंचालापिमत्प 
OY ॥ प्रातभाजनकाळच भक्षयेचावेचक्षणः ॥७८॥ ` 
 अपदाशत ATT नचशुक्रक्षयो भवृत्‌॥ नतस्याल- 
गशाथल्य वृद्धानांच प्रशस्यत I ७९ ॥ मासकसु- 
पयागन जराहातनसशयः | बल्य पर वादहर BR 
संजनन परम्‌ ॥ ८०॥ TATA SATE 
सानसुदस्तरान ॥ वातजान्पात्तकाञ्चव कफजान्सा- 
न्रिपांतकान्‌ UCI हन्त्यष्टादशकुष्ठान वातरक्ता- 
[दकानच ॥ प्रमेह*टापद्शोीथ छक्ष्माकाताविवड- 
नम्‌ ॥ ८२ il सवानशागदान्हान्त FAUST 
[नयेथा ॥ AAT PLETAL जनादनइवा- 
सुरान्‌ ॥८३॥ नातः परतरंश्रेष्ठं विद्यतिवाजिकमेसु॥ 天 
स्राणांचवानपत्याना दुबलानाचदाहनाम्‌ ॥ ce ॥ 
BATA TROT जाणानासल्परतसाम्‌ ॥ आ- 
जस्तज'स्वरबाळमायु AMAT RAT ॥ ८५ Il | 
भा०-शतावरी गोखरू खरेंहटी गंगेरन कोंचके बीज तालमखाना 
विदाराकदका चण || ६९ || ये सब समान AMS चार २ ads © 
चण करे هت‎ चूणसे चोगुना भांगका चण || ७० ॥ EFER मिलाव 
इस्से आधा भंसका दूध ओर दूधके समान शतावरीका रस ॥ ७१ Il 
भमिआंवलाका रस ६४ तोळे मिश्री ८०० तोळे तांबाके 55 gan 
मिश्रीकी चासनी बना || ७२ || पाकको जाननेंवाला वेद्य मोदक बनावे 
परंतु सूंठ मिरच पीपल हरडे बहेडा आंवला जमालगोटाकी जड दाल- 


चाना इलायचा तजपात सधानमक HAT || °F || धानया खस ना 
गरप्राथा REA मुनक्का दाख वशद्धाचन जायफळ जटामासा तजपात 


भाषाटीकासमेत! | ( ७९ ) 


नागकेशर इंद्रजव WISIAS || ७४ || सरल esta गूगल जावित्री 
अजमान काय फल केशर मेथी Teel देवदार ॥ ७०॥ साप ताली- 
शपत्ता खजूरका फल शुद्धपारा गंधक चंदन तगर जवाखार ये सब तोला 
AST भर ळे || ७६॥ आलोडितकर तज तेजपात इलायची कपूर इन्हॉसे 
सुगंधित कर सोनाका तथा चांदीका WIT घाल All ७७ ॥ तोला भर 
खाके चार US दूधका अनुपान करे ओर बुद्धिमान प्रभातका भोजन स- 
मयमें खावे ॥७८॥ सो१०० स्त्रियांको प्रियहोसक्ता हे वीर्यक्षय नहीं होताहे 
उसकी इंद्रिय शिथिळ नहीं होती THR श्रेष्ठ हे || ७९ ॥ एक महीना 
सेवनेसे बुढापाको नाशता हे संशय नहीं बलमें बहुत हित हे बातको हर- 
ता है वीयको बहुत उपजाता हे ॥ ८० ॥ क्षयमहारोग भयंकर पांचों 
खांसी वातके रोग पित्तके रोग सन्निपातके रोग कफके रोग ॥ < Il 
अठारह कुष्ठ वातरक्त आदि प्रमेह छीपद शोजा इन्होंको नाशता हे लक्ष्मी 
ओर कांतिको बढाता हे ॥ ८९ ॥ सब ववासीर रोगांको नाशता है जेसे 
वृक्षको इन्द्रका AT, कोष्ठके रोगोंको नाशता हे Wa देत्यांको विष्ण 
| <३॥ वाजीकम्मामं इस्से परे श्रेष्ठ नहा हे. नहीं सन्तानवाली 
स्त्रियोको ओर दुबळ पुरुषोंको ॥ ८४ ॥ नपुंसकोंको क्षीणहुआ वीय- 
वाळांको बूढाको अल्पवीयवाछोंके पराक्रम तेज स्वर बुद्धि आयु प्राण | 


इन्दाका बढाता है ॥ <५ Il 
क्राशनस्यवीजानां चूर्णान्यष्टपलानिच ॥ ह- 
विषः कुडवंचेकं सिताप्रस्थंप्रगृह्यच ॥ ८६ Il 
झातावरीरसः प्रस्थंतथाराक्राशनस्यच ॥ गवा 
` मजापयःप्रस्थं ततःप्रस्थद्वयंपचेत्‌ ॥ ८७॥ Ar 
भरीद्रिजीरकंसुस्तंत्वगेलापत्रकेशरम्‌ ॥ आत्मगु- 
ताचातिवळा ताठांुरकसेरुकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
-ुगाटकंत्रिकटुकंधान्यमश्रेचवंगकम्‌ ॥ पथ्याद्राक्षा 


(<°) पुष्टिप्रकाशः | 


चकाकोल्या खजूरक्षुरकतथा ॥८९॥ PERT 
HHS ळवङ्गसारसेषवम्‌ ॥ यवानांचाजमादाच 
जावतागजापप्पडा ॥ ९० أ‎ 0 
चाणतानशुभानच ॥ कुडवाद्धपाकशेर्ष TIT 
प्राक्षपत्ततः USI सगाडजसकपूर यथालाभावान 
ATAU TIS AANA सेव्यमानो महारसः॥९२॥ 
परमोजस्करोबल्योवातव्याधिविनाशन:॥ रक्त पित्त- 
हरावृष्य EIS दापनः परः ॥ ९३ U ASAT 
स्रपित्तप्नोविषगुल्मज्वरापहः॥ पाययत्येपमंदाभिरो 
गाणांक्षपहेतुकः ١١ ९४ ॥ नभवेछिगशीथिल्यंवद्ा- 
नांपाएवद्धनम ॥ यस्यगहयदावह्वयःपत्त्यःरुयुःसु- 
मनोहराः ॥ ९५॥ रसःसेव्यः सदेवायंमोदकोराते 
TEY: I ९६॥ 
भा०-इन्ट्रजांका चूण SAAS घी ६४तोले मिश्री ६४तो llc ६॥ शतावरी 
कारस६४तोले गोका दूध६४ तोळे बकरीका दूध १२८ तोळे इन्होंको THA 
॥८७॥ आंवला दोनोंजीरे नागरमोथा दालचीनी इलायची तेजपात केशर 
कोंचके बीज गंगेरन Wes BS BIS || >> || सिंगाडा 
as मिरच पीपल धनियां अभ्रक बंग इरडे दाख काकोली क्षीरकाकोढी 
खजूरका फल ASHa ll ८९:॥ कुटकी सुलइटी कूट लोंग सार 
 सेंधानमक अजमान अजमोद जीवंती गजपीपल ॥ ९० ॥ ये सब एक 
एक AS छे सुंदर चण कर THA < तोळे शहद मिळावे ॥ ९१॥ क- 


स्तूरी कपूर ये जितने HS sats feos az TIEN महारस से- 
वना योग्य हे ॥९२। बहुत पराक्रमको करता है asa हित हे बांतव्या 


PR नाशता है रक्तपित्तको Wale ष्टिको बहुत तेजयुक्त करता SUS all 


भाषाटीकासमेत! | (८१) 


पित्त कफ रक्तपित्त विष गुल्मज्वर इन्हाका नाशता ह HEART 


दूर करता ह रागाका नाशता ह || ९४ || इान्ट्रय AS नहा हाता 
TERI पुष्ट बढ्ता ह; (WAH घर बहुतसा सुद्र ख्रियाहा ॥९०।। उसका 
यह रातिवळभरसरूपमोदक सदा सेवना उचित है ॥ ९६ ॥ 
कुकलासस्यपुच्छाय्रसुद्रिकांधेततंतुभिः ॥वेष्टयक- 
निष्ठयाधाय्यांनरोवाय्यनसुंचाते ॥ ९७॥ वनक्री- 
डस्यदंशांहेदक्षणांहेसमाहरेत्‌ ॥ कञ्यासपारसम्ब- 
दः शुक्रस्तम्भःप्रजायते ॥ ९८॥ डुण्डुभोनामय 
सपः कृष्णवणेरुतमाहरेत्‌ ॥ तस्यास्थिधारयेत्क- 
त्यांनरोवीयनमुञ्चाते ॥ ९९ ١١ SS 
सिद्वयोगउदाडतः ॥ सूरणंतुळसीमळंताम्बूळेः सह 
भक्षयेत्‌ ॥ १०० ॥ नस्ुञ्चातनरोवीय्यमेकेकेननसं- 
शय ॥कृष्णयाजारसव्यांभ्रिसंभवास्थरतोद्यमे) १ 
दाक्षिणेशध्रीयतेयेनतस्यवीय्येस्यनच्युतिः ॥ 
भा०-करटकाटका पूछका अग्रभाग लकर सुपदतागांस SIE 
अंगुठी बनाय कनिष्ठिका अंगुलीमें पहिरे तो मनुष्यका वीय रुके 
॥ ९७ || मोरका जड दहना टकर काटपर बाध ता वाय रुक || <> || 
SHE सपका SET आर काल सपका TE लकर काटम बाघ तो वाय- 
बध ही ॥ ९९ || IR जब उसको खाल तब वाय छठ जमाकद 
अथवा तुटसाका जड नागरपानम खाव ता मनुष्यका वायबध हा ।।१००॥। 
काळ SR वाय परका इडा लकर रातक समय ॥१०१॥ दाहेन 
अगम धारण कर ता वायबघ हा || 
चटकांडे तु TAA NATTA ॥ १०२ ॥ 
तेनळेपयतः पादो FREON: प्रजायते । AI: 
६ 


(<a) पुष्टिप्रकाड! | 


स्पृशते भूमि तावद्रीयेनमुश्नति ॥ १०३ ॥ नीठो- 
त्पठसितपंकजकेशरमथ्ुशकेरावलिप्तेन UBL 可 
चिरं रमते हठलिगोनाभिविवरेण ॥ १०४॥ शुद्धं 
FEATS भूमिलताच्णेमिश्रिते कुरुते॥चरणाभ्यं- 
गेनेवबीजस्तम्भाइढं लिङ्गम्‌ ॥ 9०५ ॥ सप्ताहंछा- 
गभवसलिलसंस्थितकरभवारुणीमूलम्‌ ॥ गाठे- 
द्रतेनविधिना लिड्वेस्तब्धं रते Fad १०६ ॥ 
गोरेकोन्नतर्यगेत्वग्भवचूर्णन धूपितं व्रम्‌ ॥ परिः 
धायभजन्‌ छळनां नेवांतो भवति THAT 19 oll 
भा०-चिडियाके अंडेको नोनी घृतमें पीस ॥१०२॥ उस्से पेरोंको 
लेपनें वालेके वीयका स्तंभ होता हे ओर जितनी देर पृथ्वीको नहीं wy 
उतनी देर वीर्य बंध TEU १०३॥ नीला कमळ सुपेद कमलकी केशर 
शहद खांड sear लेप नाभिपे कर रमण करेतो हदृटईट्रियवालाहो 
बहुत पुष्ट रहता है ॥ १०४ ॥ शुद्ध कंसूभाका तेल गडू भावेलिके 
TUE लेप चरणोंमें करेतो वीर्य FART Il १०५ ॥ छोटे वरणाकी 
जड़को सात दिन बकरीके दूधमें भिगोकर पीछे पीसलेपकरे तो मेथु- 
AR इंद्रिय ze हो ॥ १०६ ॥ गोके सींगकी त्वचा उतारकर Te 
धूपदे फिर वही वस्रको पहिरावे मेथुन करे तो वीर्य बंधहो ॥ eel 
शाखासुकुपितोदोषः शोथकृ त्वाविसपेवित्‌ ॥ भिन- 
RAT सोष्मामांसंविशोष्यच ॥ १०८ (| कु- | 
योत्तंतुनिभंजीवं TATA aL बहिः॥ शनेःदानेक्ष- 
ताद्यातिच्छेदात्कोपमुयेतिसः ॥ १०९ N तत्पाता 


भाषाटीकासमेतः | (८३) 


च्छोफशांतिःस्यात्पुनःस्थानांतरेभवेत ॥ सस्नायु- 
केतिविख्यातः क्रियोक्तातुविसपेवत्‌ ॥ ११०॥ बा- 
होयेदिप्रमादेन जंघयोस्तुग्यतेकचित्‌ ॥ संकोचःखं- 
जताचेव च्छिन्नतंतुः करोत्यसो ١١ १११ ॥ वातेन 
` FACH सरुगथद्हनान्नीलपीतः सदाहोयःश्ेतः 
जेष्मणास्यात्प्ृथुगरिमयुतोदोषयुग्मादिलिगः ॥ र- 
क्ताचचारक्तकांतिःसमधिकदइनः सर्वेजःसवेलिगो रो- 
गोसावष्टथेत्थंसुनिभिरभियुतः स्रायुकरुतंतुकीटः ॥ 
॥११२॥ स्रेहस्वेदप्रलेपादि कमैकुयोद्यथावलम्‌ ॥ 
अहिख्रामुळ्गोमूजकल्काछेपस्तुवातजे ॥ ११३॥ 


भा०-शाखा अर्थात्‌ हाथ पेर आदिमें कुपित हुआ दोष शोजा उप- 
जा उस क्षतको RIH तरह ऊष्मा सहित मांसको झोषितकर भेदन 
करता है ॥१०८॥ तांत सरीखा गोळ सुपेद कांतिवाला ऐसा जीवको उ- 
पजाता है क्षतसे aes sie बादिर निकसता है छेदसे कोपको प्राप्त होता 
हे।। १०९॥उक्षके गिरनेसे शोजाकी शांति होती हे फिर अन्य जगह होता 
है; वह WTR अर्थात्‌ नहरुवारोग कहा हे विसर्पकी तरह इसकी क्रिया 
कही हे ॥११०॥ प्रमादसे बाहुओंमें ओर जांघोंमें पीडा करता हे छिन्न 
हुईतांत संकोच ओर छंगड़ापनाको करती है। १११॥वातसे धूम्रवर्ण SAT 
पीडा सहित ऐसा होता है; पीत्तसे नीला पीछा दाइ सहित होता है; 
ERA ZIT मोटा भारी ऐसा होता है; दो दोषोंसे दो दोषोंके लक्षणों- 
वाला ऐसा होता हे; THA सब तर्फ लाळ कांतिवाळा अत्यंत दाह वाला 
शसा होता है; सन्निपातसे सब दोषोंके लक्षणों वाला होता है; ऐसे यह 
ज्ञायुक तंतुकीट AAA आठ प्रकारका कहा है ॥११२॥ जसा बल हो 
उसके अनुसार Bs स्वेद लेप आदि कम्मे करे थोहरकी जडको गोमू- 
त्से पीस किया लेप वातके 7238 हित हे ॥ ७ ॥ 


(८४) पुष्टिप्रकाइा; | 


ميدي .م 


पंचवटकठकटकेनाहेतालपोत्रापत्त जे॥ تا‎ SEIR 
केळपः प्रशस्तः काचनारजः ॥ 33४ ॥ FETT 
ददजठपः सवरुतः सवेनाहतः॥ रक्तजरुनायुकळपा 
वटवृक्षत्वचाहंतः ॥ १9१९ ॥ कुष्ठररामठशु आभ 
कल्कगशशुसरमान्वतः ॥ पानाठपनयांगनजेतुपाडा . 
विनाशनः ॥ ११६ ॥ शग्रुघठफलगपहःकाजक- 
नससेंधवेः ॥ लेपनंलशुनंचाम्निस्वभिकापिंडिकादि- 
के ॥ ११७॥ बब्बूलवांजंगांमूजाप्हातप्रलेपनातू॥| 
खायुकानिसमस्तानि सशोथानिसरूंजिच ॥११८॥ 
सुधयासहलोणारंजलेनालोब्यलेपयेत्‌ ॥ अनेनतुप्र- 
योगिणत्रिदिनादिवनइयति ١١ ११९ ॥ 
भा०-वड पीपल गूलर पिलसन नांदरूखी इन्होंके कल्कका लेप पि- 
सके ख्रायुकमें हित है कचनारके कल्कका लेप कफके स्रायुकमें हित 
हे ॥११४॥ दो दोषोंके IRA दो दोषोंम कहा लेप करे; 0 
HIIR सब दोषोंमें कहा लेप हित है रक्तके gan बडकी 
SIEH लेप हित हे ॥११०॥ कूठ हींग 85 सहाजन इन्हों- 
का कल्क पीना और लेपसे जंतुपीडाको नाशता हे ॥ ११६ ॥ सहों- 
जनाकी छाळ ओर फल सेंधानमक इ्न्होंका लेप अथवा EEG चीता 
US इन्हांका लेप جوج‎ पिण्डिका आदिमें हित हे ॥ ११७ ॥ ER 
बीजोंको गोमूत्रसे पीस लेपकरनेंस शोजा ओर शू सहित सब स्रायु- 


क नष्ट हात हैं || १९८ ॥ चूना आर मनयारा नमकका पानास पाल 
SI करे ऐसे तान दिन करनेसे स्नायुक रोग नष्ट होता हे ॥ ११९ ॥ | 


भोजनादोतुसंभुक्ते झुंठीराज्यभयोत्यितम्‌ ॥ क- 
ल्कंतुसहतेनित्यं नानादेशोद्गवंजठम्‌ ॥१२०॥ म- 


भाषाटीकासम्रे तः | (८५) 


EN 


हाद्रेकयवक्षारो पीत्वाचेवोष्णवारिणा ॥ नानादे 
शोद्भवंचेव वारिदोषमपोहति ١١ 9२१ ॥ ARE 
फलचोचमातपे शोषितंतदनुचूणितमेव। कपेमात्र* 
मुपयुज्यगुडेनवारिकमेकुरुतेनकदापि ॥ १२२॥ 
_ योलेठ्शियनसमये मधुमिश्रं बीजपूरदलचूणेम्‌ ॥ 
सचपीडाकरवातप्रसरनिरोधात्सुखंस्वपिति ॥३२३ 
द्त््वेवदुग्धभक्तं विप्रायोत्पार्त्यासतबठामूलम ॥ 
पुष्यकन्यापिष्टंदत्तमनिच्छाइरंभक्ष्ये ॥ १२४ Il 
भूमिपञ्चनवेकाब्दे १९५१ मासिचेत्रेशुभेसिते ॥ 
इंभुतिथ्यांशनोवारे बदय्यापूणेतां गतम्‌ ॥ १२५ ॥ 


इत पृष्टप्रकाशः समातः Ul 

भा०-भोजनकी आदिमें Us राई हरडे इन्होंके कल्कको नित्य 
खावे AAA प्रकारके देशोंका पानीको मनुष्य सहता 8 || १२० Il 
अद्रक जवाखार इन्होको गम WAN खावे बहुतसे देशांका पानीसे 
उपजा दोषको नाझता हे || १२१ ॥ नारंगीका फल दालचीनी इन्होंको 
घाममें ZEIT चणे कर एक तोलाभर गुडसे मिला ala तो AFI 
दोष नहीं लगता ॥ १२२ || FIA समय जो बिजोराके पत्ताका 
चणमें शहद मिला चाटे वह पीडाकारक वातके निरोधसे सुखपूवक 
Saat हे Il १२३ ॥ सुपेद खरेइटीकी ASH पुष्य नक्षत्रामें TATE 
कन्याके हाथसे पिसा देवे भोजनमें बहुत इच्छा उपजती हे परंतु दूध चा 
बल ब्राह्मणको TART देवे ॥१२४॥ इति श्रीवेरीग्रामनिवासिशिवसहाय- 
पुत्ररविदत्ताञ्चिराजवेछ विरचित पुष्टिप्रकाश भाषाटीका समाप्ता ॥ 


عم سك 


ii es 


जाहिरात | 
शाङ्गधर भाषाटीकासह।. 


यह टीका आठमछी ओर गुढाथेप्रकाशिका 
जो इसकी संस्कृतटीका हैं उनके अनुसार भाषा- 
टीका FÜR हे; यद्यपि इस अथकी टीका कई 
भिषग्वरोंने की हैं परन्तु इस रीतिसे विस्तारपूर्वक 
किसीने नहीं की है. तिसपरभी मूल्य केवळ तीनही 
मुद्रा ३ ar है. बिठायती कपड़ेकी जिल्द बंधी 
है ओर नया छपा हे | 


भजनायृत | 
यह साधु Ai तथा हरिभक्तोंके लिये अ- 


धिक प्रयोजनीय ग्रंथ है; इसमें नित्यकीत्तेन, प्रभाती, 


حي 


ली, विनय, आरती हिंडोल, गोरी, जयधुनि आदि 
ओरभी सुंदर २ AAAS. कीमत १ Fe Il 


ST Ben 


शुकसागर अत्थात्‌ श्रीमद्भागवत भाषा | 
इसमें Sr समाधान ओर अनेकानेक दृष्टांत इतिहास तथा उत्त- 
मोत्तम दोहा चोपाई भजन कबित्त मिश्रित हैं, सुबोध रुचिर 
प्राकृत भाषामें बड़े २ अक्षरोंमें छपी हे. आजपय्येत ऐसी उत्तम 
पुस्तक अन्यत्र कहीं नहीं छपी. कीमत डाक महसूल सहित १९ 


a en 


रु. १० आए० हे. प्रतीकके लिये छोकांकभी डालेगये हैं ॥ 


जाहिरात | 


श्रीमद्राल्मीकीय रामायण | 
संस्कृत मूल ओर भाषाटीकासहित खुलापत्रा । 


कविकुलातिलक आदिकवि महार्षिवाल्मीकिकुत रामायण समग्र ग्रंथ 
माहात्म्य ओर अनुक्रमणिका टिप्पणी शंकासमाधानसहित wage मोटे 
ओर चिकने कागजपर सुवाच्य मनोहर अक्षरोंमें छपकर विक्रयार्थ 
प्रस्तुत हे-हिन्दुस्थानमें आजपर्यंत इसका ऐसा भाषानुवाद नहीं हुआथा: 
इसकी टीका अत्युत्तम बहुत सुगम ओर ललित मनरंजन इब्दांमें 
विद्वद्गरशिरोमाणि श्रीयुत Io ज्वालाप्रसादमिश्रजीने अत्यन्त ही उत्तम 
की है. पदपदका अथ दर्पणवत्‌ झलकायाहे. सकल गुणआगरी 
नागरीकी पूरी लालित्यता सवांगरूपसे दरशायीहे. यह बाळसे वृद्धत- 
कको परमोपयोगी हे, कथा बांचनेवाले विद्वानांको इससे बहुत ही लाभ 
प्राप्त होवेगा, केवळ अक्षर मात्रका बोध होनेसेद्दी, TT इस 
रामायणका पारायण HETA कर सकेंगे ओर कथा बाँचकर धन यज्ञ 
SEHR भागी होंगे. ऐसा सुंदर मनोहर रमणीयग्रंथ होनेपरभी सबके 
सुगमार्थं समग्र ग्रंथ उनके मकानपर २१ रू० भेजनेपर पहुँचजायगा, 
ग्रन्थकी अद्धत छबि ओर आन्तरिक विद्वत्ता देखकर ग्राहकगण परम- 
प्रसन्न होजायँगे ॥ ग्रंथसंख्या अं. ९०००० होगी. 


a 
मनुस्मात | 
पं०केशवप्रसाद प्रोफेसर आगरा काले HA 


भाषाटीकासहित | 


इस उत्तम ग्रंथका सान्वय भाषा अत्युत्तम हुआहे, यह पुस्तक प्राणि- 
मात्रको परमोपयोगीहे, राजा महाराजा भी gale अनुसार धमंपूर्व॑क 
शासन we यह ग्रंथ Sade योग्यहे, भाषा अत्यन्त सुगम ओर 
रसीली हे. कीमत २॥ Go रफका २ रू० ॥ 


जाहिरात । 
सामुद्रिक शास्त्र बडा | 


यह वुस्तक प्राणया के झारीरावयव तथा हस्तर 
साभा क फठाफठ कथन में परमोपयोगी ह; इसक 
हारा आयुज्ञान, संतानादे, धनी, निवना, पाडत, मूख 
कामा, चार, साधु ओर असाधुका ज्ञान केवळ पठन 
. सान से सवसाधारण मनुष्य जिसको कुछभा समझ 
हागा कइनेम समथ होसक्ता हे. इसकी भाषा परम 
मनाहर आर सरल है; विशेष रोचकता इस में यह ह 
कि NAR सूळके इलोकोंका सान्वय सरल हिन्दा- 
भाषा म टाका कियागया हे, जिससे भारीसे भारा प 
डत आर Bee छोटे अल्पज्ञ अपने 328 SEKI 
कॅन कर इसका स्वाद पासकते हैं, विलायत कृप- 
इका जल्‍द IT है. मूल्य केवळ १। Ko ell 


. للقي 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना-‏ 
a A |‏ 
समराज श्राकृष्णदास‏ 
श्रवेकटेश्वर ” छापाखाना-झुंबई. -‏ “ 
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